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श्रीमाव ठाकुर बेजनाथसिंहजी 
अध्यक्ष नाथ नायल कंपनी 
इजानजांग ( बरसा ) 
श्रीमन्‌ ! 
झापकी ही प्रेरण से यह पुस्तक लिखी गई है। सम्भव है 
कि मेरी अत्पक्षता से इसमें बहुतसी श्रुटियां रह गई 
हो, और यद्द आपके मन को भी आकर्षण करने 
'.  शौीग्य न हो, अस्तु यथाशक्ति में इसे सा 
भी संपादन कर सका हूं सादर 
शापकी सेवा में समर्पित करता 
हूं। आशा है कि आप सेचक 
के इस प्रेमोपहार को स्वी- 
कार करके अपनी 
उदारता का 
परिचय 
द्ंगे। 
“मवदीय-कृपापाश्र- 


बृदरीदत्त जोशी 


बेदिकपुस्तकालय, मुरादानाद । 


आवश्यक निवदन । 


_. प्रियहिन्दू बान्धवों ! हमने अबतक प्रमाद से या स्वार्थ से 
या प्रमात्मक विश्वास से जिस भी कारर'से 'हो; खी--आति 
की उपेक्ता की और उसीका यह फल है कि आज हमारी 
सभ्यता ही नहों, किन्तु जातीय सक्ष्य भी संसार से मिटने को 
है और क्यों नहो जबकि हमारे पूर्वज ही कहगये हैं:--- 


स्‍्वां प्रसतिं चरित्र च कुलमात्मानम्शच । 
स्वंच धम : प्रयत्नेन जायां रचन्‌ हि रचलति ॥ मनु० 


क्या सचमुच हम इन सनन्‍्तान और कुल की दी नहीं, किन्तु 
आतीय चरित्र और जातीय धर्म को भी दालने वाली देवियों 
की उपेक्षा करके एक पग भी उन्नति के पथ पर |अग्नसर हो 
सकते हैं। कदापि नहीं । झराज पचास वर्ष से इतना आन्दो- 
लन होनेपर भी हम पहीं जड़े हैं, जहां हमारे पूर्वजों ने हमको 
छोड़ा था| इसका कारण यही है कि हम अपने संसार और 
परमार्थ के साथी को छोड़कर आगे बदढना चाहते हैं। अस्तु 


झवब यदि हम इस संसार में अपनी जातीय सत्ता की 
रचा करना चाहते है तो सब से पहले हमें इस अबला ख्मी 
जाति के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करना होगा । इसी 
डदइ श से यह पुस्तक झापकी सेधा में भेट की जाती है। 
आशा है कि श्राप सबलो से अपने अधिकार मांगने के पहले 
निबंलों के प्रति अपने करोग्य का पालन करंगे। 
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विवाह का उद्देश । 


ईंस रृष्टिं की गाड़ी को चलाने के लिए थविधाता ने स्त्री 
शोर पुरुष रूप दो चक्र तिर्माणं किए है। ये दोनों मिलकर ही 
सूद्धि के उद श को पूर[ कर सकते है, पृथक्‌ २ रहकर नहीं । 
इसीलिए प्रकृति देवी ने इनमें परस्पर सब्य और साहचये 
स्यापित किया है| जहां जहां मनुष्ियसथ्टि है, वहां वहां हम 
इन दोनों को मिलकर रहते और क।म करते हुवे पाते हैं। यहां 
तक कि जंगली और भअसम्य जातियों में भी रू पुरुषों का 
खाभाविक प्रेम और खसहवास अनिवारय है। चाहे वह अनि- 
बनध और अमर्याद्‌ ही क्यों न हो । इस प्रेम को पवित्र और 
खर्गीय बनाने के लिए संसार की समस्त सभ्य जातिया ने 
विवाह का बन्धन नियत छिया हे | यदि यह बन्धन न होता, 
'न ता गृहस्थाक्रम दी होता ओर न सन्‍्तान या वंश की परंपरा' 
ही इस संसार में चलती। गृहस्थाश्रम जो सब आश्रमों में 
ज्येष्ठ और भ्र छ माना गया हैं इसी विवाह का परिशाम हे। 
यदि विवाह न होता तो फिर मलुप्यों में ओर पशुओं में कुछ 
भी अन्तर न होता । 

विबाह के दो उदश सर्वेसम्मत हैं, (१) दाम्पत्य प्रेम 
(२) संन्‍्तानोत्पत्ति, इन दोनों में भी पहला ही मुख्य हे, क्यों 
कि उसके बिना न तो कोरे ग्रहस्थ कः आनन्द ही अनुभव कर 
सकंतादे ओर,न योग्य एवं अनुकूल सन्‍्तान की उपलब्धि होस 


( २ ) विधवाविवाह मीमांसा । 


कती है । यों सम्तान तो पशु पक्नी भी उत्पन्न करते हैं और 
समर्थ दोनेतक उनका लालत पोषण भो करते हैं। दाम्पत्य प्रेम 
के ही कारण एक दरिद्र ओर »किश्चन का घर भी स्वर्ग बन 
जाता है ओर इसके अभाव में संपन्न और समृद्ध घर भी 
कांटे की तरह खटकता है। इस दाम्पत्य प्रेम की महिमा 
अखिन्त्य ओर ऋवर्णेनीय है । बडे घड़े ऋषि मुनि भी उसका 
धर्णन करते करते थक गये हैं । मनुष्य जन्म पाकर जिन्होंने 
इस प्रेम पीयूंष का पान नहीं किया वे या तो योगी हैं 
या पशु ? 

अब प्रश्न यह है कि यह दास्पत्य प्रेम जो विवाह का 
सर्वोच्च डद श और गाहरथ्य जीवन का सर्वस्व॒ है, स्त्री पुरुषों 
में कब और व्योंकर रह सकता है ? संसार में भ्रम का आधार 
केवल एक वस्तु है, जिसको समता कहते हैं। सहालुभूति 
विषमन में भी होती है, पर प्रेमलता सर्वत्र समता की ट्टी 
में ही फैलती है । विषभता की ऊंची नीची भृपि में उसे फैलने 
का अवकाश ही नहीं मिलता । मन का धर्म है कि वद अनुकूल 
घसतु को पाकर प्रसन्‍न ओर प्रतिकूल से अप्रसन्‍्न द्वोता है। 
झानुकूलता दिना समशा का आधार पाये ठहर नहीं रूकठी, 
वष्ट दिषसता से उतनी ही दूर भागती है, जितनी कि पर्दत 
की टिफ्मभूमि से फोई नदी | भय या आतड्ढ से प्रेम नहीं, 
कित उद्धे ग उत्पन्न होता है । जो लोग अपने धनमद्‌, बल- 
मद या धर्ममद से इस प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करके 
ऋसमानों में भेत्री स्थापन करना चाहते हैं, वे वास्तव में म्रिश्रता 
का शत्रुता के रूप में परिणत करना चाहते हैं। जैसा कि किसी 
कविने कहा. हैः--- 

सरलयोः सखि सस्यमुदीरितं तरलयोर्घटनेव म जायते । 
यदि मदेत्तरले सरले5धवा न चिश्मरित धनुः शरसोरिव ॥ 


प्रस्तावना । ( हे ) 


प्रा्थीन भारत की स्त्रियां । 


मनके इसप्राकृतिक क्रकावकों देखकरही संसारकी समस्त 
सभ्य जातियो में युवा ओर समर्थ स्त्री पुरुषों के विवाह की 
परिपःटी प्रचलित है। क्योंकि बाल्यावस्य। में नतो वे एक 
दूसरे की परीक्षा ही कर सकते हैं ओर न उनकी की हुई प्रति- 
काये किसी घर्म या कानून की दृष्टि में कुछ मूल्य रखती हैं। 
इसविषय में और २ देशा ने तो पीछे से उन्नति की है, पर 
भारत का प्राचीन इतिहास देखने से प्रता लगता है कि यहां 
पू्ंकाल में भानखिक, शारीरिक श्रीर सामाजिक जो कुछ 
उन्नति हुई, उसमें भारती4 »हिलाओ ने किसी अंश में भी 
पुरुषों से कम भाग नहीं लिया | और तो ओर ब्रह्म विद्या जैसी 
सूदम झोर महापिय्ा के अ्रध्ययन और प्रवचन में भी दम 
याक्षयबलक्य और जनक जैसे तत्वदर्शियों के साथ गार्गी और 
सुलभा जैसे स्त्री रत्नों को बराबर काम करता हुवा पाते 
हैं| ऋग्वेदके ( जो संसार के सादित्य में सब से प्राचीन 
पुस्तक है ) ऋषियों में जहां हम पिश्वानित्र, वामदेव और 
चलिष्ट आदि पुरुषों का मास पाते हूं, बहां घोषा, लोपसुद्रा 
ओर विश्वचारा आदि स्त्रियों का नाम भी चमकते हुवे शअक्तरों 
में लिखा पाते हैं| शाख्रार्थ, युद्ध, यात्रा और उत्सवों में न 
केवल स्प्रियां सम्मिलित हं।ती थीं, डिन्तु महत्व पूर्ण भाग 
लेती थीं, इसके शतशः प्रमाण प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान हैं । 

प्राचीन काल में हमारा कोई धार्मिक ओर सामाजिक हरृत्य 
ऐसा नहीं था, जो ख््ियों के ' जिना केवल पुरुषों से किया 
जाता हो | चारो आश्रमों में पुरुषो के समान ही इनका अधि- 
कार था । ये ब्रह्मच्नारियी होकर गार्गो और सुलभमा के सदश 


( ४ ) विधवाधषिवाह मीमांसा | 


स्वाध्याय में अपना जीवन व्यतीत करती थीं और गृहस्थाश्रम 
की तो अधिष्ठात्री देवी ही मानी जाती थीं। वानप्रस्थ में जा- 
कर पुरुषों के सम्बन्ध से नहीं किन्तु अपनी योग्यता से 
ऋषिका ( १) ओर आचार्या ( २) बनती थीं | विरक्त होकर 
मोक्त धर्म में अ्रभिनीत होनेका इनको भी बेसा ही अ्रधि- 
कार (३ ) था, जैसा कि पुरुषों को । बौद्धकाल में भी इस देश 
की ख्ल्रियों के ये अधिकार अक्षुरुण थे। निदान मानव जीवन 
के उपयोगी किसो अंश में भी भारतीय महिलाय पुरुषों के 
पीछे नहों रहती थीं | 
स्री जाति का महत्त्व । 


हमारे लिये यह कितने गोरव का स्थान है कि सबसे 
पहले इस संसार में ञ््री जाति के महत्व की हमारे पूर्वजों के 
मस्तिष्क ने ही अनुभव किया । शक्तिरूप से ईश्वर की पूज| 
यदि किसी धर्म में पाईंजाती दे, तो वह हिन्दूधम ही हे। हिन्दू 
धर्म की पुस्तकों में इेश्वर की इस शक्ति का वर्णन भिन्‍न भिन्‍न 
रोति से पाय्य जाता है । कहीं प्रकृति,कहीं माया, कहीं जननी 
और कहीं जाया के अ्र्थंगोरव युक्त नामों से इसी जगद्धातन्नी 
आयद्या शक्ति का परिचय दिया गया है। संसार में केवल हिन्दू 
धर्म ही है जो सष्टि से पहले अ्रज और अजा ( प्रकृति और 
पुरुष ) दोनों की सत्ता को मानता है| ईसाइयों की इच्जील 
में लिखा है कि “ आरस्म में ईश्वर ने हज़रत “आदम ” को 
उत्पन्न किया, जब “आदम'” को स्त्री की आवश्यकता हुईं तो 
उसने अपनी पसली की हड्डी से “हव्वा”को बनाया । ” परन्तु 
.._ (१) देखो सायणकृत ऋचेद भाष्य की श्रनुक्रमणिका | 

( + ) देखो सिद्धान्त कोमुदी ४७-१-७६ सूत्र की व्याख्या । 

( ३ ) रेखो महाभारत शास्वि प्र भ्रच्याय २५१ । 





अस्तावना । ( ४ ) 


भारत का सबसे पहला दाशनिक कपिल प्रकृति ओर पुरुष से 
सथ्टि का होना मानता है | मनु भी अपनी स्छति में यही कहता 
है कि ब्रह्मा ने अपने देह के दो भाग किए आधे से सन्नी ओर 
आधे से पुरुष बना, तब यह सश्टि उत्पन्न हुई । 


इटली का प्रसिद्ध संशोधक जोज़ेफ मेज़िनी अपनी पुस्तक 
४ मनुष्य के कर्सव्य ” में लिखता है “ ईसाइयों की वत्तमान 
इब्जील सर्गारम्भ में केवल पुरुष का उत्पन्न होना बतलाती है, 
परन्तु आगामी काल की इज्जील स्त्री को भी सृष्टि के उत्पादन 
में पुरुष के बराबर ही भाग देगी। ” बेचारे मेज़िनी को भारत 
की इन्जील का पता न था, अन्यथा धह आगामी के स्थान में 
भूतकाल का संकेत करता । 


संसार में तीन बल प्रसिद्ध हैं, धनबल, याहुबल और 
विद्याबल । ये ही तीनबल मनुष्य जन्म की सफलता का कारण 
हैं। हिन्दूधम में इन तीनो बलों की श्रधिष्ठात्री देवता स्त्री को 
माना गया है। धनकामुक हिन्दू लद्मी की, बलप्रार्थी शक्ति 
की और विद्यार्थी हिन्दू सरखती की आराधना करते हैं। 
पाठक ! जिन लोगों ने मानव जीवन के सर्वेख्र इन तीनों बलों 
की अधिष्ठान्री स्त्री को बनाया, उनकी दृष्टि भे उसका कितना 
मान और गोरव था, इसका अनुमान करना कुछ कठिन नहों 
है। प्राचीन स्त्रियों का दिन्दू समाज में क्या स्थान था? इसके 
हम यहां पर केवल दो दी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जो कि 
बृहदारणयक उपनिषद्‌ से सम्धन्ध रखते हैं। पहला याशधर्कय 
झोर उसकी स्त्री मेश्रेयी का संवाद है। दूसरा जनक की सभा 
में गा्गी वाचक्नवी का याक्षवटपय के मान की रक्षा करना है। 

जब याश्षयल्का वानप्रस्थ आश्रम में जारहे थे, तब उन्होंने 
अपनी प्रियपत्नी मेन्रेयी से कहा | “ मैत्रेयी | में घर छोड़कर 


( ६ ) विधयाविवाह मीमांसा । 


जा रहा हूं, मेरी इच्छा दे कि अपनी सम्पत्ति का घिभाग तुम 
में और कात्यायनी में करजाऊं, जिससे पीछे कोई रूगड़ा न 
उठे ।” इसपर मैन्नेयी ने कहा। “ भसगयवन | यदि यह धन से 
पूर्ण सारी पृथिवी मेरी होती तो क्या में उससे अमर दं।जाती?” 
याज्षवल्कय ने कद्दा । “ नहीं, तेरा जीवन वैसा ही होता, जैसा 
कि धनवानों का होता है. धन से ऋमर होने की आशा नहों।” 
तब मेत्रेयी ने कहा | “ में उस दरझुतु को लेकर क्या करूँ ? 
जिससे कि में अमर नहीं हो सकती । अम्दतत्व के विषय में 
आप जो कुछ जानते हैं, मुझसे कदिये।” तब याश्ववल्का ने 
कहा । “मैत्रेयि ! तू प्रिय बचन कद्दती है, आ यहाँ पर येठ ओर 
हो कुछ में कहता हूं, उसे ध्यान लगाकर सुन ।” 
( बृहदारण्यक अध्याय २ ब्राह्मण ७ ) 

तय याक्षयल्का ने मेत्रेयी को उस अध्यात्मतत्व का उपदेश 
किया, जिसके जानने से मनुष्य जीव<स्मुक्त हाआता है। आज 
कल्ल की स्थ्रियाँ के समान पूर्वकाल की स्त्रियाँ घन ओर आा- 
भूषणों पर नहीं मरती थीं, फिन्तु उनके जीवन का उद्दश 
विद्या और मुक्ति थी, इसका यह केसा अच्छा उदाहरण दे । 

दूसरा उदाहरण गार्गी बाचक्रवी का है| दिदेह के राजा 
जनक ने पक बड़ा यज्ष किया, उसमे ब्राक्षणो को बड्चुत दक्षिणा 
दी गई । उस यज्ञ में कुर ओर पश्चाल देश के बडुत से ब्राह्मण 
आये थे। राजा जनक ने यह जानना याहा कि इनमे सबसे 
बड़ा विद्वान कौन है? झतणव उसने एकहजार गायों को उनके 
सींगो में दस दस सुधर्ण के पदक बाँधकर रोका और उन 
आहयसो से कहा कि आप लोगों म॑ जो सबसे बड़ा चिद्धान हो, 
यह इन गायो को हाँक लेजाबे । यह सुनकर ब्राह्मण एक दूसरे 
की ओर देखने लगे ! याशवटकय ने अपने शिष्य सामश्रया से 


प्रस्तावना । ( ७ ) 


कहा कि वद इत गायों को हॉककर ले जाये। गुरु की आशा- 
सुसार स्विप्य उन गायो को हॉककर ले गया ] याशवल्का का 
यड घप्रड देजकर ब्राह्मण कुपित हुये ओर वे उससे कठिन 
एवं जटिल प्रश्नपर प्रश्न करने लगे। याश्षवहका को जब उनका 
उत्तर देते देते पसीना आगया, तब यकायक उसखभा में एक 


व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उसने ब्राह्मणों की अ्र्युमति 
लेकर याशयल्क्य से कद्ा:-- 


“ जैसे किसी काशी या विदेह के योद्धा का पुत्र अपने 
घतुष को खोॉबकर दो नोकोले बाणों से अपने शत्रु को दोंधना 
जाहता है, वैसे ही में दो प्रक्षो फो लेऋर तुमसे लड़भे के खिदे 
उपस्थित दुई हूं।” 

पाठओों को. आध्य २े होगा कि यह व्यक्ति एक ख्रीयो,जिसका 
नाम गार्गी वायकनवी था। ये दोनों प्रश्न छझिये गये और इनका 
रुसर जब याश्षयटका देखुके, तब गार्गी ने ब्राह्मणों' से कहाकि 
“आप लोग नमस्कार करके याज्षवत्पव से अपना पीछा छुड़ाये' 
इसको जीतने का सामथ्यें आप लोगों में नहीं है, ब्राह्मण चुप 
होगयें।” ( बृहृदाश्एयक अ० ३ ब्रा० £ ) 

इन और ऐसे ही श्न्‍्य अनेक उदाहरणों से यह सिद्ध 
होता है कि प्राचीन भारत में ख्रिथों का जो स्थान था, वह 
हम को संसार की किसी भी प्राचीन जाति के इतिदास में 
नहीं मिलता । इसके पश्चात्‌ मध्यकाल में भी जब इनके लिए 
कुडु २ सामाजिक वन्धनों का सूत्रपात होचुका था बहुत सी 
जियो ने अपनो अलंधारण योग्पत: का परिचय दिया हे। 
उनमे से भी यहाँ दोही उदाहरण पर्यात होंगे । पहला सटडन 
विश्व की सत्री भारती का, जिसने शट्वर और मर्ठन के शाख्ार्थ 
में नकेरवल मध्यस्थता की किन्तु पति के परास्त होजाने पर 


( ८& ) विधवाविवाह मीमांसा । 


श्र से शाखाये भी किया और इस प्रकार अपने पति को 
शक्कर के बन्धन से मुक्त किया । (१) 

दूसरा उदाहरण विद्षी विद्याथरी का है, जिसका विधाह 
धूर्स परिडतों ने (जिनका उसने तिरस्कार किया था) 
छल से महासूर्ज कालिदास के साथ (जो उसी शाखा को काट 
रहा था, जिसपर बठा हुआ था ) करादिया | इस विद॒ुषी र््री 
ने “अस्ति कश्वित्‌ वाग्विभवः ?” इस एक ही प्रश्न से कालि 
दास को ऐसा महापरिडत और महाकवि बना दिया कि यदद 
प्रश्मात्मक वाक्य के पक २ शब्द से एक २ महाकश/्ध्य बनाने में 
समर्थ हुवा । अर्थात्‌ 'अस्ति” से कुमारसम्भव, “'कब्मिद्‌ः से 
फैघदूत और “वाग' से रघुवंश। (२) 


विकास का विपरीत पारिणाम । 


संसार के समस्त देशों का प्राचीन इतिहास देखने से 
थता लगता है कि आरम्भ में सर्वत्र ही बल का प्राधान्य था। 
जो जातियाँ इस बीसयीं शताब्दी में अपने ही देश में नहीं, 
किन्तु सर्वेत्र न्याय की प्रतिष्ठा करना चाहती हैं, सभ्यता के 
आरम्म में वे अपने ही नियेल अड़ो के साथ झन्‍्याय करती 
थीं । ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता गया, त्यों त्यों उनका 
निर्ये लो पर श्रत्याचार भी कम होता गया ओर साम्यवाद की 
ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ती गई | पर यह केसे आश्चरय की बात 
है कि भारतवर्ष का इतिहास बिलकुल इसके विपरीत आदशें 
हमारे सामने उपस्थित करता है। यहाँ ज्यों ज्यों सभ्यता बढती 
शई, त्यों तव्यों उसका उपयोग मि्लों को दबाने ओर उनके 


( १ ) देखो शब्बरदिग्विजय भअ्रध्याय ८-६ 
( २) देखो मालविकास्निप्तिन्न भाटक की भ्स्तावना |, 


प्रस्तावना । ( & ) 


प्राकृतिक स्वत्वों को कुचलनेम कियागया | बलघान निबेलो पर' 


अत्याचार करने लगे ओर उनको ऐसे कठोर और भीषण 
धार्मिक तथा सामाजिक नियमोमे जकड़ दियागया कि वे जीते 
जी कभी उनसे छुटकारा न पासकं, इसको हम विकास कहे 
या हास ? 

अथ प्रशक्ष यह होता है कि सारे संसार के विरुद्ध भारत में 
ही सभ्यता का यह विषम परिणाम क्यो हुआ ? इस प्रश्न का 
उत्तर कुछ कठिन नहीं है। स्वतन्त्रता का मूल्य स्वतन्त्र जाति 
ही जान सकती है। जबतक ञआये जाति स्घतन्त्र रही, प्राण से 
भी अ्रधिक स्वतन्त्रता को प्यार करती रही और जब उसने 
खुद दूसरो से दब कर या सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर 
परतन्त्रता की बेड़ी अपने पार्वों में डालली, तथ यह कब हो 
सकता था कि वह दूसरों की स्वतन्त्रताका मूल्य समझ सकती | 
जो झन्याय से डरकर बलवानों के सामने सिर भुका देता है, 
वह कभी निर्बलो के साथ न्याय नहीं करसकता जो अपनी 
स्थतन्त्रता को कोड़ियों के मोल में दूसरों के हाथ बेच देता है, 
यह दूसरों की स्थतन्त्रता छीनने में कुछ भी आगा पीछा नहीं 
सोचता | भारतवासी जब अपनी स्वतन्त्रता खोचुके, तब 
क्रमशः उस परतन्त्रता का प्रभाव उनके धर्म और समाज पर 
भी पड़ने लगा क्योकि किसी परतन्न्र जाति का धर्म या समाज 
कभी स्थतन्त्र नहीं रह सकता। 

स्वतन्त्रता के युग में जिस जाति ने कुछ शतान्दियों में 
ही अपनी सभ्यता ओर प्रतिसा का वह खमत्कार दिखाया था 
कि उपनिषद्‌ जैसी गृढ विद्या (जिस का झाज संसार के 
समस्त इश्यरवादी आदर ही नहीं किन्तु अनुकरण भी कररहे 
हैं) यहाँ प्रतिष्ठित होकर कपिल जैसे दार्शनिक, पाणिनि जैसे 


( १० ) . विधवाविवाद मीमांसा । 


वैंधाकरणं और गोतम बुद्ध जैसे संशोघक उत्पत्न इचे; जिन के 
मस्तिष्क और हृदय की प्रशंसा आज सारे संसार में दोरदी 
है'। परसन्तक्र होकर उसी जाति की ऐसी काया पलट गई कि 
यह झपनी सारी योग्यता ओर उस बढो हुई खन्‍्यता का उप- 
योग अपने निरबल अह्लनो को दवाने ओर सताने में तथा जाति 
मेंदर को अप्राकृतिक रूप से बढ|ने दे करने खगी। इसी मध्य- 
क्तीं खमप में जिस को हम आन्यों की अपनति कस युग कहते 
है, यहाँ बालविवाह सतीदराह और पढें आदि की प्रथाये प्रच- 


खित इुई और सखियां को संपूर्ण मस्ृष्योचित अधिकारों से 
बल्चित करके अपनी क्रीडा की सामग्री बनायागया | 


अराजकतला का समाज पर प्रमावच। 


डस समय की सारे देश में फैली हुई अराजकता का भी 
हिंल्‍्दू समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । शहायुद्दीन गोरी से 
खैंकर महम्मद शाह तक अर्थात्‌ दसवीं शताब्दी से अठारहवीं 
शताब्दी तक लखगमग नो सो वर्ष के लम्बे समय में भारत में 
जैली अराजकता और उसके कारण घोर अशान्ति मचीरही, 
उसको आज हम बृटिश शासन की छुत्रल्ाया में शाम्ति ओर 
खज्छ दता का सुख भोगते इ॒वे अनुभव करने में भी असमर्थ 
द्ोगये हैं। इस दीचमे कितने चंगेज़खाँ, तेम्रलंग और नादिं- 
रशाह जैसे भयानक लुटेरे इस देशमें थ्राये और उन्होंने क्या २ 
उत्पात और झत्याचार किये। तथा क्वितने अलाडद्ीन, मह- 
स्मदशाह और औरंगजेब जैसे परधर्मत्रिद्वेषी राजा भारत के 
सिंहासन पर आखसीन हुवे और उसके कारण हिस्द्थमें और 
हिन्दूलमाज की फेसी दुगंति और दु्दंशा हुईं. यह किसी इति 
दासपाठक से छिपा नहीं हे | ऐसे विपक्ति के समय में यदि 


प्रस्तावना । ( ११ ) 


हिम्दूधर्म की मर्यादा और हिन्दूसमाज की व्यवस्था अचछुएल न 
रक़ुसकी ओर उसमें समयानुसार बहुत से परिवर्तन और अप- 
बाद हुवे तो इसके लिए स्यायतः हिन्दूसमाज दोषी नहीं ठह- 
रॉया जासकता | उस आपत्ति के समय में जबकि हमलोगों के 
भाख ओर धर्म दोनों दी संकट में थे, सबसे पहले हमको 
क्‍िस्ता अपनी स्त्रियों और बउ्चों की हुईं औश यह खाभावषिक 
बात है, पशुपक्षी भी जब डनपर आक्रमण किया जाता है तो 
पहले अपनी स्त्रियों ओर बच्चों की रक्षा करते है| यही कारण 
है कि उस समय के बने या सड्डूलित हुवे ग्रन्थों में इनकी रक्षा 
पर ही विशेष बल दियागया है ओर उसके ९० इनफी शिक्षा 
और स्वतस्ञ्ता भी ( जिनसे भारत को प्राचीन सभ्यता पद २ 
पर आलोकित होरही है ) उनकी दृषि में खटकने लगीं | 

उस भश्वानक स्थिति में उनको यह भय बुवा कि कहीं 
इनकी योग्यता और स्वतत्त्रता ही इनके ओर हमारे वियोग का 
कारण न हो और यह भय उनका निम्‌ ल नथा, क्योंकि अच्छी 
यसतु को सभी चाहते हैं। अतपव उसी कराल समय में 
« स्त्रीश दौ नाथीयाताम्‌ ” तथा “ अष्टर्षा भवेदुगौरी 
नथ वर्षा ले रोहिणी ” इत्यादि वाक्यों की खष्टि हुई और 
स्त्रियां भी अन्य भौतिक संपत्ति की भान्ति एक गोपनीय कौर 
रक्तणीय पस्तु मानी जाने लगीं । उस आपत्काल में युवाथस्था 
सक पुत्रियों का कुमारी रहना, विद्यालयों में जाकर विद्याध्ययन 
करना ओर स्वतन्त्रता पूतरेक समाज में आना जाना, ये सब 
बातें इनके संरक्षकों और दितसिन्तकों को अपने स्वार्थ के 
लिए नहीं, किन्तु इन्हीं के द्वित के लिए खटकीं। इस दशामे 
यदि इनकी खतस्त्रता छीनीगई, तथा बालपियाह और सती- 
दाह जैसी दुष्ट प्रथाओं का भी हिन्दुओं को आश्रय लेनो पड़ा 


( १२ ) विधवाविवाह भीमांसा । 


तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? झाश्यर्य ओर शोफ तो हमारी 
घुद्धिपर है कि हमने तात्कालिक आपदर्म को साधारण धर्म 
मानलिया और अब उन कारणों के न होते हुवे भी हम इनको 
उस गिरी हुई दशासे ( जिसमें पड़ी हुई ये न खुद संसार का 
भार बन रही हैं, फिन्तु हमारे जीवन का शूल भी बनरही हैं ) 
उठाने का यत्न नहीं करते और लकौर पर फऊोर बने बैठे हैं। 


यद्यपि इस मध्यकालिक हिन्दू सभ्यता में भी कोई कोई 
स्मृतिकार ऐसे सहृदय और दयाशील हुये है, जिन्होंने इस 
दीन अबलाजाति पर अपनी दया और सानुभूति का परिचय 
दिखाया है। अ्रथांत्‌ हम उन्हीं ग्रन्थों में जिनसे इनके गलों में 
छुरी फेरी जाती हैं, कहीं कहीं पर ऐसे घचन पाते हैं. जिनसे 
इनके घावों की कुछ मरहम पट्टी कीगई है। तथापि उनग्रन्थों 
की धागड़ोर जिन लोगों के हाथ में है और जो शाखर को भी 
रूढिवाद का पु छुल्ला बनाना चाहते हैं, वे खींच तान कर 
और तोड़ मरोड़ कर उनका सामष्जस्य भी उन निष्ठुर 
वाक्यों से जिनमें सहृद्यता और साहुभूति का गन्ध भी नहीं 
है ) करने ल ते हैं। जहां इसमें उनको सफलता नहीं होती, 
वहां कलयुग का पचड़। लगादिया जाता है। जब उन भप्रन्थों 
से भी जो उन्हीं के मतानुसार कलिधम का निरूपण करते हैं, 
उनके आल्षेपों का निरसन किया जाता है, तब “यद्यपि शुद्ध 
लोकपिरुद्ध नाचरणीयं नायरणीयम्‌ ” कहकर लोकाचार 
को आड़ लीजाती है और यह उनका श्रन्तिम शखर है, जिसके 
सामने सारे शास्त्र, विवेक, विद्या, युक्ति, तक, दया, क्षमा, 
यत्सलता, सहृदयता और सानुभूति ये सब मानुषिक गुण 
कु्ठित और विकृत होजाते हैं। 


ध्रस्तावना | ( १३ )» 


एक और परिवततन का कारण । 


इतिहास हमको बतला रहा है कि हिन्द्समाज में इस परि- 
बर्तन का कारण एक दूसरी सभ्यता का संसर्ग भीहै,जो मुसल- 
मानों के साथ यहाँ आई । बोद्धों की सभ्यता यहीं की सम्यता 
थी, इसलिए उसके संयोगसे इसमे सिवाय कुछ कुछ धार्मिक 
संशोधनों के विशेष परिवर्तन नहीं हुवा था। पर मुसल- 
मानों की सभ्यता (साहे पीछे से परस्पर संस के कारण वह 
बहुतसी बातो में इस से मिलज्जुल गई हो ) आरम्भ में यहाँ के 
लिए्ट एक अजनबी सभ्यता थी ओर उसने बलपूर्नक यहाँ अपना 
अधिकार जमाया था, इसलिए उसके श्रातड्भु और भय से इस 
देशकी सभ्यता ने कुछ ओर ही रूप धारण करजिया । बाल 
विवाह, परदे की प्रथा, सतीदाह ओर कहीं कहीं पुश्रीवध जैसी 
भयानक रीतियाँ भी उस भय के कारण यहां प्रचलित होगई। 
बिजेता मुसलमानोंकी दृष्टि अपने धर्मके आदेशानु सार हिन्दुओं 
की कुमारों कन्याओ और विधवाओं पर ही विशेष थी। इस- 
लिए उस समय कन्याओ की ध्रमरक्षा के लिए बालविवाह 
जैसी जातिनाशक प्रथा का और जिधवाओ की धर्मरक्षा के 
के लिए सतीदाद जैसी अ्रमानुषिक प्रथा का भी हिन्दुओं को 
आश्रय लेना पड़ा, फिर समय पाकर येही प्रथाये हिडुओ के 
धर्म का अड् वनगई । पुनः ईश्वरीय प्रेरणा से जब इस देश में 
न्‍्यायी बृ८िश शासन की स्थापना हुईं, तब शान्ति ओर व्य- 
वस्था के प्रतिष्ठित होने से वह भय ओर आतड़ु जो जातारहा, 
पर ये प्रथाये धर्मका सहारा पाकर हिन्दु समाज में रूढ होगई 
इन में से सतीदाह और पुत्रीवध की महाजघन्य रीतियों को 
तो हमारी हृदयवतो सरकार ने लोकमत के विरुद्ध होने पर 
भी कानून के ज़ोर से रोक दिया, पर बालविवाह, दृद्धविवाह 


( १७ ) विधवाविदाह भीमांसा । 


और बहुविवाह की निर्लज्ज प्रथाये अबतक हिन्दू समाज का 
गला मसोस रहीं हैं। भारत में एक करोड़ के लगभग बाल- 
पिधयाय इसी तिगई के कारण हिन्दू समाज का मुख उज्यल 
कररही हैं। 


बालविधवाओं की शोचनीय दशा। 


सन्‌ १६२१ की मनुष्य गणना के श्रजुसार इस देश में ६० 
लाख से ऊपर बालविधवाय हैं, यदि इनमें युवती भी शामिल 
करदी जॉँय तो इनकी संख्या १॥ करोड़ से भी ऊपर पहुंचती 
है। ये हमारी पुत्रियों ओर भगिनियाँ इस प्रलोभनमय संसार 
में ऊैसा नेराश्य पूर्ण और सन्देहात्मक जीवन ब्यतीत कर रही 
हैं, उसका यहाँ पर जिचत्र खींच कर हम पाठकों के हृदय में 
ठेस लगाना नहीं चाहते । परमेश्वर ने जिनको हृदय दिया है, 
थे खयं उसका अनुभव करते होगे। संसार के जिस आआमोद 
झौर प्रमोद के लिए हमारे देशके पचास २ ओर साठ » बर्ष 
के धर्मचुरीण वृद्ध भी ( जिनके मु ह में दान्‍्त ७.२ पेट में ऋन्त 
सक नहीं ) लार टपकाते हैं, ये दस २ और बारह २ यर्ष की 
अबाध कन्याये, जिनके अ्रभी दूधके दानत तक नहीं टूटे, उसके 
अयोग्य सिद्ध की जाती हैं।जिस काम के वेग को विश्वात्रत्र 
और पराशर जैसे तपखी महर्षि भी दमन नहीं करसके, उसका 
मुकाबला करने के लिए हमारे वीर सेनापति आप मैदान 
छीड़कर इन अयलाओं की सेना खड़ी कररहे हैं । 

ब्रह्मचय का हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ माहात्म्य चर्णन 
किया है ओर आजकल का शिक्षित वर्ग भी उसपर आषश्य- 
कता से अधिक बल देता है| हम भी ब्रह्मचयं को यदि बह 
स्वेच्ड्रापूवंक धारण किया जाय तो स्त्री पुरुष दोनों के रिए 


प्रस्तायना । ( १५ ) 


'ऋण्छा सममभते हैं। परन्तु कोई यसस्‍्तु चाहे कैसी ही अच्छी 
क्यों न हो, यलपूर्वक या दबाव डालकर उसको किसी के गलें 
का हार बनाना हमारी सम्मति में उस वस्तु के महत्व को कम 
करना है | फिर यह कैसा अन्धेर है कि इस ब्रह्मचये की आप- 
श्यकता उन पुरुषो के लिए जो अपनी संसारयात्रा समाप्त 
करचुके हैं, उतनी नह्वीं समकीजाती, जितनी उन अवोध बाल 
विधवाओं के लिए, जिनकी संसारयात्रा अभी आरस्म भी 
नहीं हुई है, मानी जाती है। ६० वर्ष का बूढ़ा खुलट, जिसपर 
मौत हंस रही है, ग्रह्मचर्य के अयोग्य समझा जाय ओर १० 
सर्च को बालजिधवा, (जेसपर मौत भी आंसू बहा रहो हे, 
आजन्म ब्रह्मचयें धारण एरले के 'लिए बावित कीजाय | जिख 
देश या समाज में यह अन्धर और अन्याय प्रचलित हो और 
घहमी धर्म के नाम से, उसकी जितनो अवनति ओर झधोगति 
दा थांड़ी दे । 

अपने जीघन को व्यर्थ समककर ओर अपने दुःखों की 
इस जन्‍म में निष्कति न देखकर पहले थे सती धोजाती थीं 
झीर इस प्रकार उस प्राणशशाषक रोग से जो आजीवन इन- 
का जलाता था, छुटकारा पाती थीं। संसार में ओर तो 
कोई इनका अधिकार न था, ले देकर एक मरने का अधिकार 
था, सो यह हमारी द्यावती सरकार ने छीन लिया। अब 
खियाय जन्मभर चिन्तानल में जलने के ओर इनका क्या काम 
रह गया ८ परन्त यह चिन्तानल चितानल से कहीं अधिक 
भयंकर है, जेसाकि किसीने कहा हैः--- 

चिता चिन्ता दयोग॑ध्ये चिन्ता चेव गरीयसी । 
खिता दहति निर्जीवं चिन्ता नित्यं सजीवकम ॥ 
इस विषय में सरकार को दोष देना सर्वंधा अनुचित है, 


( १६ ) विधय/षियाह मीमांसा । 


कोई भी द्ृदयवती सरकार ऐले भीषण काणड को, जिसमें 
आवित ब्यक्ति को निदेयता के साथ ( चाहे उसकी इच्छाजु- 
सार ही क्यों न हो ) अग्नि में जलाया जाबे, अ्रपनी आँखों से 
नहीं देख सकती । इसके अतिरिक्त चाहे दुःखी हो वा सुखी, 
प्रजाजन की प्राणरत्ता करना सरकार का कर्तव्य है। अतप्यव 
सरकार ने सतीदाद् जैसी अमानुकिक प्रथा को बन्द करके 
अपने कर्तव्य का ही पालन किया हे । हां यदि वह इस प्रथा 
को रोककर विधवाविवाह का कानून पास न करती, तब तो 
उसपर यह दोष लगाया जा खकता था कि क्या उसने इनको 
जन्मभर चिन्तानल में जलाने के लिये ही चितानल से बचाया 
था ? सतीदाहद की प्रथा का बंद करने के बाद यह कब सम्भव 
था कि दमारो दूरदर्शिनी सरकार अपने इस आवश्यक कक्तंव्य 
की उपेत्ता करती | अतएव उसने लोकमत के +िरुद्ध होने पर 
भी सन्‌ १८०५६ ई० में विधवांजिवाह एक १५४ पास करदिया । 
सरकार इस विषय में पूर्णतया अपना कक्तंव्य पालन करचुकी 
कानून के होते हुवेमी विधवाओं की वत्तेमान दशा का दायित्य' 
हम पर है। 


विधवाओं के प्राति शिक्तितों का कक्तेव्य । 


अब प्रश्न यह होता है कि जो हिन्दू खमाव से ही दयाशील 
है, जिनसे मनुष्य तो मनुष्य, पशु पत्तियों का भी कष्ट देखा 
नहीं जाता,उनका हृदय अपनी पुत्रियों और भगिनियों के इस 
अथाह दुःख की देखकर भी क्‍यों नहीं पसीजता और इसके 
महाअन यकारी भयानक परिणापों को जान बूभकर भी वे 
क्यों उपत्ता की दृष्टि से देखते हैं ? 

यह बात नहीं है दि हिन्दुओं में ऐसे सहृदूय मजुष्य नहीं 
इुवे या नहीं हें, जिनकी दृष्टि मे वे अमाजहुपिक अत्याचार जो 


प्रस्तावना । ( १७ ) 


धिधवाओं पर किये जांते हैं, न खटकते हो या जो बैधव्य के 
रामाञ्चकारा परिणमों की अनुभव न करते हों। भारत के 
प्रत्येक प्रान्त में चोटी के ऐसे हिन्हू थिद्वान हुवे हैं और हें, 
जिन्होंने विधवातिवाह के अनुकूल न केवल अपनी सम्सति 
प्रकट की है, किन्तु इसके प्रचार के लिए यावज्ञीयन अ्नकरते 
उद्योग और अनथक आन्दोलन भी किया है 4 स्नामधघन्य 
स्वर्गीय भ्रीयुत पं० इईश्वरचन्द्र विद्यासागर को फौन नहोंं 
जानता, जिन्होंने कट्टर हिन्दू होते डुवे विध्रवाधिवाह को हिन्दू 
घमशासत्र के अनुकूल लिद्ध किया और आजीवन इसका 
प्रचार करते रहे | इनके आगे पीछे हिन्दुसमाज में और भी 
अनेक गराय मान्य पुरुष ऐसे हुवे है शऐ२ हैं, जिन्होंने विधववा- 
विवाह की 3 वायल वाचिक पुष्टि की उ, किन्तु इसका उपयोग 
करने में भा धन कुछ पुरुषार्थ किया 'है। जिनमें से कुछ 
प्रसिद्ध पुरुषों का परिचय प्राठउकों को इस भ्रन्थ के परिशिष्ट 
भाग में मिलेगा। 


यह सब कुछ होते हुवे भी विधवाचिवाद का प्रचार इस 

देश में बहुत कम हुआ हें, साधारण हिन्दू अबतक इसके नाम्र 
से चोकते हैं । इसका कारण यह नहीं है कि लोग विभश्ववा 
विधाह को घधर्मंविर्द्ध समझते हैं। धर्मशास्त्र के रहस्य को 
समभने वाले हममे बहुत ही कम मनुष्य निकले गे। प्रत्येक 
समाज में अधिकतर संख्या ऐसे ही मनुष्यों की होती हे, जो 
प्रायः प्रचलित लोकाचार का अनुसरण करते हैं, त्र वे धर्षे- 
शारखर को जानते हैं और न उनको अपने विवेक पर भरोता 
होता है। अन्ध की लाठी के समान लोकाचार ही एक मात्र 
उनका आधार होता है | जिस समाज में वे रहते हैं ओर पत्रिन 
ग्रे से रात दिस उनका काम पड़ता है, उनकी हवि और 

है 


( रैप्ठ ) विधवोद्ाद मीमांसा । 


मति के विरुद्ध किसी काम के करने का उनमे साहस ही नहीं 
होता | अतप्य्य पिधवाविवाह के अप्रचार का दोष ऐसे लोगों 
पर नहीं लगाया जा सकता । इस दोष के भागी न्यायतः वे 
लोग हैं, जो सभाओं में ओर समाचार पत्रों में दिधवाओं की 
करुणाजनक दशा का हृदयद्रावक चित्र खींचकर आ्राठ२ आँसू 
रोते ओर रुलाते हैं छऔौर बात २ में न्याय, जिवेर और नेतिक 
बल की दुहाई देते है, पर जब परीक्षा का सत्य आता है. तब 
वे उन्हीं लोगों से डरकर जिनको पाषाणहृदय कहते थे, चट 
कुमारी कन्या के साथ अपना दूसरा विवाह करजेते है । जिस 
देश के शिक्षित और समर्थ पुरुष ने तक वल में इतने गिरे हुवे 
हो, वहां स्वेसाधारण से क्या आशा की जा सकती है ? 

खसबसाधारण सचत्र अनझरणशील होते है, उनकी दरश्)ि 
सदा उदाहरण पर हाती है, वे यह नहों देसते कि हम कहां 
जाना हैं ओर क्यों जाना है ? लोगों को जाता हवा देखकर वे 
भी उनक पोजडे हालेते है | काई केसा ही अच्छा काम हो, पर 
वे उसमें अगुवा बनना नहींचाहते उनको यह उक्ति प्रसिद्धहे। 

न गणस्याग्रदोी गच्छेत्सिड कार्ये समफलम। 
यदि कार्यठिपत्तिः स्यान्मुखर्स्तत्र हन्यते ॥ 

हममे हज़ारों भाता पिता ऐसे होगे जो अपनी विधवा 
पुत्रियों को देखकर मन ही पन में कुढ़ते हैं और विरादरी को 
गालियां सुनाते है, पर उनमें इतना साहस और नेतिक बल 
कहां ? जो थे मेंदान में आगे बढ़े और दसरो के लिये उदाहरण 
शनकर दिखावें | थे हर बात में इसरो की ओर देखते हैं और 
घाहते हें कि हम पर किसी की उड़ली न उठे । अब वे बुरे से 
घुरे उदाहरख का भी अ्रनुकरण करने लगते हैं, तब यह कब 
सम्मन है कि उनपर अच्छे उदाहरणों का प्रभात्र न पड़े। 


प्रस्तावना । ( २& ) 


उनके लिए अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना यह काम शिक्षित 
ओर समर्थ पुरुषों का है | जैसाकि भगवान्‌ गीता में कहते हैं। 
यवद्रदाचरति श्र 8स्तत्तदवतगो जनः । 
स्‌ य॒त्प्रमाणं कुहते लोकस्तदनुवतते ॥ 

प्रत्येक देश में शिक्षित पुरुष ही समाज ऊे लिए आदर्श 
बने हैं, उन्होंने ही अपनो हृढ़ता, सहिष्णुता ओर आत्मत्याग 
से गिरतो छुरे जातियों का ऊपर उठाया हैं। पर भारत में 
प्रथम तो शिक्षितों की संख्या ही वहुत कम हे । जो इने गिने 
शिक्षित हैँ, वे थाजिक ज्ञान भे तो समाज के स्वयम्भू नेता 
बनने के लिये तय्यार है, पर जब काम करने का समप आता 
है, तब वे अपने रूढ़िवादी समाज का मुंह ताकते हैं ।हम ऐसे 
कई पुरुषों को जानते हैं कवि जो प्रभक्न आने पर विधवातिवाह 
का समर्थन ही नहीं करते थे, किन्‍त, आवेश में आकर इसक 
विपक्षियों को खगी खोटी भी सुना डालते थे । पर जब उनका 
पहली खत्री छा वियोग हुआ, तब उन्होंने उन्हीं लोगों से हर 
कर जिनको बुरा भला कहते थे, चट कुमारी कन्या के साथ 
विवाह कर लिया। ऐसे बनाबटी मित्र समाज को जितनी 
हं।नि पहुंच:ते हैं, उतनी उसके प्रकट शप्रु नहीं पहुंचा सकते। 

हमारा यह अभिष्राय नहीं है फि जो लोग अपने समाज 
को प्रसन्‍न रखना चाहते हैं, या कमसे कम अपने ऊपर उद्जटली 
उठबाना नहीं चाहते, वे अपने समाज की इच्छा के विरुद्ध 
अपने को इस कठिन परीक्षा की जोखम में डाले | यदि किसी 
विधवा का पाणिग्रहण करने में उनकी सामाजिक मानमर्यादा 
भज्ग होती है तो थे ऐसा न करें और न कोई ऐसा करने के 
लिए. उनको बाधित कर खकता है। परनन्‍त, उनको इसका 
अधिकार का है कि वे उन कुमारी कनन्‍्याओं को जो डनकी 


( २० ) “१० 4(द्वाह मीमोसा । 


पुत्री ओर पौजी के समान है, अपनी पत्नी बनाने का दु'साहस 
करे । यदि समाज उनको इस अनरये के करने से नहीं रोकता 
सो कम से कम्म मजुष्यता के नाते इतता ता उनको अपने 
विवेक से काम लेगा चाहिश हि जिस आधार पर उनकी 
विधवा बहने अपना विवाद का स्वत्व खो चुझी है, उसी 
आवाःर पर ये भा अपना ववाएिक स्त्ाच गजाँ चुके 8 | फिर 
उनको यह अनई जकार चएछ।, चाह उनके पत्षप।ता सभाज को 
हॉए मे क्न्‍्तव्य हा, पर उस रुद्र »र यम के कापनल स, 
जिसमे पड़कर संकड़ीं अन्यायी श्तेर ऋत्यायारी शैज्य तक 
नष्ट भ्रष्ट हो गण, वे अपन का कस वचा सके ? 


लेखक का वक्त थे । 

अस्तु, अब हम प्रकरृत विपय पर दआाये है। स्वर्गीप पं० 
पिद्यासागर के समय से लेकर आजतक थविशिकाथियाह पर 
बहुत कुछ आन्दोलन ओर शास्त्रा ; हा सुझे ४, जिसका परि 
राम यह हुवा है कि भारत के शिदिक्टगग मे ( चाहे वह फिसो 
धर्म का अनुयायी हो वा नहं। ) अब इपका कोई पिरोध नहीं 
करता | यहानक कि बे लग भी जो घामिक टट्टि से इसको 
अच्छा नहीं समभते, नेतिक ओर सामाजिक दृष्टि से अब 
हसाकी उपयागिता को स्थाऊार करते जात हं | छिजी में शब 
इसका प्रचार भी वदता जारहा हैं । भारत का को एसा प्रान्त 
नहाँ, जिसमे प्रतिवर्ष सेक़ो को सख्या में विधवातिवाह न 
ह्त हो । पजाब की लिकख ओर खन्नी जातियों ने तो अपनी 
जतीय ससाओआ में बहुमल से इसको स्वीकार कर लिया है । 
अन्य जातियों में भी अ्रव काई शिक्षित कर समभदार लोग 
इसका विराध नहीं करते, (िन्तु अवसर पड़ने पर अपनो 
आंतरिक सह्दा्युभूति प्रकट करने हैं। +िरोध फरने चाले भायः 


धस्तावना । ( २१ ) 


पसेही लोगर्ट, जो अपने खाथ के लिये दूसरों का गला काटने 
में पाप नहीं समभाते या जो खयं अपने विवेक से काम न 
लेकर दुसरों के हाथ का औजार बनेहुवे हैं। 


यद्यपि इस कहावत के अनुसार कि “ आवश्यकता आवि- 
हकार की जननी है ” यह प्रस्ताव स्वयंमेव लोगों के हृदय में 
अपना उचित स्थान बना रह! है और उनकी सहानुभूति अपनी 
ओर खींच रहाहे । तथापि इसके विरोधियों ने धर्मशासत्र या 
लोकाचार को आड़ लेकर जो भ्राति सर्व लाधारणम फेलाई हुई 
हे ओर जिस प्रकार खींचतान कर वे श्र्थ का अनथ करते 
हं। तथा उनकी ओरसे जो २ निमूंल आक्तेप ओर निःसार 
कट्पनाये इसके 'रुद्ध की जाती €ं, उनका निरसन करने के 
लिए अबतक हमारी राट्रभाषा ६6दी में कोई ऐसा भप्रन्थ प्रका- 
शित नहीं हुवा, जिसमें कमर से कम पिवादास्पद्‌ विषयों कीं 
संत्ेप से ही श्रालोचना कौगई हो। जिद्यासागर ने जो ईस 
विषय की थिस्व॒त ओर पार्शिडत्यपूर्ण आलोचना की हे, पह 
बंगमापा में है, ससे हि दी भत्षी कुछु लाभ नहीं उढठासकते। 
उसीक अधार पर अंगरेज़ी तथा अन्य भाषाओं में भी कई नि- 
बन्ध और युघ्तक प्रकाशित हुईह,पर खेद का स्थान है कि हिन्दी 
भा्रा का साहित्प (जो हमारी राष्ट्रभाषा बनने वाली है) 
धवतक ऐसे आवश्यक जिषय से श््य है। इस अभाय को किसी 
अंशतक दूर करने के लिए ही मेरा यह प्रयास और साहस है 
कि में इस पुस्तक को पाठ झो की सेवा में समर्पित करता है। ' 

ऐसी पुस्तक के संग्रह करने मे किसी बहुअ्‌ त लेखक कीं 
आवश्यकता थी, जो अपने दोधकालिक अजुभव और अल्लुस- 
नथान से इसको स्राज्डसंपन्‍्त बनाने में समर्थ होता। परे 
जब हिन्दी के दीमरग्य से इसमें ओर भाषाओं फी अपेक्षा विद्वान, 


( २२ ) विधवोद्दवाह मीमांसा । 


लेखक ही कम हैं, जो हैं भी वे धार्मिक और सामाजिक विषयों 
को विवादास्पद समकभकर इनसे उदासीन रहते हैं। इस दशामें 
“४ अ्करणान्मन्दकरणं श्र यः ” इस जनश्र्‌ति के अनुसार यदि 
मुझ जैसा अल्पश्च.त लेखक ऐसे गहन विषय में लेखिनी उठाने 
का साहस करता है, तो उसका यह अपराध महानुभाषों की 
दृष्टि में क्षम्य होना चाहिये। आशा है कि जिवेकशील पाठक 
लेखक की तच्रुटियों पर ध्यान न देकर उसके भाव ओर पुस्तक 
के उद्द श को अपना लद्॒य बनायेगे । 

हिन्द बालविधयाओं का उस शोचनीय दशा से, जिसमे 
पड़ी हुईं वे नकेवल खयं नेराश्यमय और सन्देहात्मक जीवन 
व्यतीत कररही हैं, किन्तु अपने समाज और सम्बन्धियों के 
जीवन का शूल भी वनरही हें, उद्धार करना ओर उनके जीवन 
को साथंक झ्तेर समाज के लिए उपयोगी बनाना, बस यही 
इस पुस्तक का उद्द श है। यदि हिन्दू दया का स्त्रोत जो पशु 
पत्तियों के लिए भी बन्द नहीं है, कुछभी इनके मानसताप को 
शान्त करेगा और इनके शुष्क हृदय क्षेत्र को अपने स्नेह जल 
खे सींच कर उनमें आशाके श्रंकुर उत्पन्न करेगा तो में अपसे 
को सफल मनोरथ समभ्कूं गा। 

मेने इस पुस्तक को चार अ्रध्यायों में विभक्त किया है, 
अन्तम एक परिशिष्ट भी दियागया है, जिनके जिषयो की सूची 
अनुक्रमणिका में दीगई है। यहांपर सघन्यबार उन ग्रन्थों की 
सूची दीजाती है, जिनके प्रमाण इस पुप्तक में यथास्थान 
संग्रहीत इ॒वे हैं, या जिनसे इसकी रचना में अपेक्षित सहायता 
लीगईहे,जिसके लिए में उनके प्रणताओं और प्रकाशकोके प्रति 
हार्दिक कृतब्लता प्रकट करता हूं । 


मुरादाबाद बद्रीदत्त जोशी 


प्रस्तावचना | 


प्रन्थ-सूची । 


( रह ) 


जिनसे इस पु८्तक के प्रणयन में सहायता लौगढड़े है 


संख्या नाप ग्रन्थ 
१ ऋग्वेद 
२ अथचचेद 
३ पंतरय ब्राह्मण 
४ तैत्तियीय संहिता 
हे शुक्त यजु॒यंद 
दर बहदारणयक उप० 
७ भगवदुगीता 
पः पूथ्वमीमांसा 
& अपाध्यायी 
१० सहाभाष्य 
११ सिद्ध.न्तकौमुदी 
१२ निरुक्त 
१३ मनुसंहिता 
१४ नारदसंदिता 
श्पू बलिष्ठसं दविता 
१६ याश्षयल्का स्म ति 
१७ पराशरस्म्गति 
श्र चतुर्विशतिस्म॒तिव्याख्या 
१& स्मृतितत्व 
२० वीरमित्रोदय 
र्‌१्‌ बृहस्नारदीयपुराण 


प्रणता या भाष्यकार 


सायनाचायें 


97 
११ 


११) 


महाधराचार्य 
शंकराचाये 


११ 
जैमिनि 
पारणिनि 
पतच्ज 
भद्ोजिदीकस्ित 
यास्काचार्य 
भाष्यपट्‌क 
नारद 
ासष्ठ 
भनिताक्षरा 
माधवाचार्य 
भद्टीजिदीक्षित 
रघुनन्दन भद्दाचायें 
मित्र मिश्र 
द्वेपायन 


( रछ ) विधवाविवाह मीमांसा । 

संख्या नाम ग्रन्थ प्रेणता या भाष्यकार' 
२२ अग्निपुराय द्वेपायन 

२३ ब्रह्मपुरांण हे 

श्छ पट्मपुराण हे 

श्पृ महाभारत आदिपयों नीलकराठ 

२६ # चैनप्े हि 

२७ » भीष्मपवे हे 

श्र » शान्तिपर्वे पर 

२& महानिर्वा ण॒तन्त्र तन्त्रशासत्र 

३० सारस ग्रह मन्त्रशास्त्र 
इ१ गृह्मसूत्र गोभिल 

३२ व्यवहारमयूख नीलकरठ भद्द 
श्े३े विवाद्चन्द्र मश्र मिश्र 

३७8 विधघादर्जिन्तामरिर वाचस्पति मिश्र 
३५ केशव बेजयन्ती नन्‍्द पणिडित 

द्‌ शिवा नच निद्रिका श्रीनिवास 

- | श्र दिग्विजय पयात्मक 

देह अमरकोश ध्मरसिह 

३& रघुवंश कालिदास 
४० कुमारसस्भव 

४१ मालवबिकारिनमित्र क 

४२ अभिश्ञान शाकुन्तल १5 

७३ कथा सरित्सागर सोमदेव 

४७ सुच्छुकटिकनाटक श्द््क 

8५ भत्‌ दरि शतक भत्‌ हरि 

४६ हितापदेश विष्णुशर्मा 


खंख्पा 


डेप 
४8& 


पर 
५१२ 
५३ 
५४७४ 
हक 
५६ 
१७ 
पृष्ट 
५६ 


६१ 
दर 
द्रे 
६७४ 
६५ 
हद 
६७ 


भस्तावना । ( २५ ॥) 


नाम ग्र थ प्रणेता या भाष्यकार 
राजतरगियणी कल्हणनिश्र 
चाणक्य नीति चाणक्य 
भा मनी विलास पं० जगन्नाथ 


जनरल जुलाई १८२५ एशियाटिक सो० बंगाल 
५» नोवेम्बर १८२६ मा 
टगोर ला लेकचस १८७८ सर गुरुदास बनर्जी 
विधवाजिवाह एक्ट १५ सन १८५६ भा०गवरन॑मेट 
सत्याथ प्रकाश स्वामी दयानन्द 
सत्यासृत प्रवाह पं०अ्रद्धाराम फुल्लौरी 
बंकिस निबन्‍्धावलतरी बंकिमचन्द्र चटर्जी 
भारत की प्रावीनसभ्यता सर रमेशचन्द्र दत्त 
भारतीय प्रतिनिधि सर०टी०मुथू स्वामी आयर 


सनातन धर्म डाक्टर मुकन्दलाल 
विधवा विवाह डाक्टर मुरारीलाल 


टाड शजस्थान का सार बा० शिववतलाल 
विधवाविवाहतिवरण पं०राधाचरण गोस्घामी 
विधवापुनःसंस्कार घं० शद्गरलाल श्रोत्रिय 


गोपाल सिद्धान्त गोपाल शास्त्री 
देशद्शेन ठाकुर शिवनन्दनसिंह 
चीप्स फ्राम जमेन वर्कशाप प्रोफेसर मेक्समुलरे 


मेन आन हिन्दुला मिस्टर जानदी मेन 


षपपफथ०सफामशकक है र्न्‌ः ' सययमयकवनातककतादोर 
$ ९ 


विधवोहाहसीमसासा! | 
पहला अध्याय । 


5३२५:३०२%“<६ &? 
धर्मशास्त्र और विधवाविवाह । 
समाज ओर घमेशास्त्र । 


पू्वे इसके कि विधवातिवाह की सिद्धि में ध्मेशास्र के 
प्रमाणां का संग्रह किया जावे, यह जतला देना आवश्यक है 
कि धर्मशाख्र किसको कहते हैं और उसका समाज से क्या 
सम्बन्ध है ? प्रत्येक जाति का प्राचीन इ+िहास देखने से पता 
लगता है कि उसमे जब समाज संगठन की योग्यता उत्पन्न 
हुई तभी शास्त्र का भी प्रादुर्भांव हुवा , जब बहुत से मलुष्य 
मिलकर कोई सम।ज बनाते हैं, तब परस्पर व्यवहार चलाने 
के लिए उनको किन्हीं नियमों की आवश्यकता होती है, ये 
नियम ही दिधि निषेध के रूप में घ्मेशास्त्र बन जाते हैं। जो 
कि समय की गति उत्तरोक्तर आगे की आर बढ़ रही है, तथा 
परिशामवाद विकास के सिद्धान्त को सदा से ही प्रश्नय देता 
चला आया है, अतपव किसी भी समाज की दशा सदा एक 
सी नहीं रह 3। उसमें यथासमय बहुत से परिवर्तन आर 
कभी २ तो क्रान्ति होती रहती है. अतः उन नियमो में भी अप- 
बाद और संशोधन होते रहते हैं। यही कारण हे कि हम 
भिन्‍न २ शारत्रों में ही नहीं, किन्तु एक ही शास्त्र मे यहांतक 
कि एक दी विषय में पररुपर विरुद्ध दोमत पाते हैं । 


पहला अध्याय | ( २७ ) 


उदाहरणार्थ आप मनुस्मखति को ही लेलीजिये, उसके 
नवे अ्रध्याय में पहले तो “देवराद्धा खपिण्डाडा स्रियासम्पऊू 
निपुक्तया/ इस्यादि बाकयों में नियोग का विधान किया गया 
है ओर वे नियम भी दिये गये हैं, जिनका नियोग करने वाले 
स्त्री पुरुष पालन करे | इसी के कुछ आगे चल कर वह सारी 
इमारत जा अभी जिनी जारही थी, एकरम ढादी गई है ओर 
उसी निश्रोग को पु धर्म कह कर निन्‍दा की गई है । इसी प्र- 
कार तीसरे व पचवे अध्याप में थाद्ध ओर यज्ञादि के लिये ही 
हिला का विधान नहीं किया गया, किन्तु युक्ति ओर तके से 
भी मांसभक्षण की उपयुक्तता सिद्ध की गई है | यथाः -- 
चराण[|मस्नमचग दंष्टिणाम्प्यदंधटिणः । 
अहस्ताश्व सहस्तानां शराणां चेव भीरवः॥ 
नारा दष्यत्यद वद्या श्ाशिनो5 हन्यहन्पपि । 
धात्रेव रुष्टा छ्ाद्याश्र प्राशिनोत्तार एव च | 
( मनु ५। २६-३० ) 
इसी के कुछ आगे चलकर पद्म ४५ से ५४ तक सब प्र- 
कार के मांसभक्तण और हिंसा का निषेध किया गया है। एंसे 
ही परस्पर पि्द्ध प्रसड़ अन्य ग्रन्थों में भी पाये जाते हैं । इस 
से सिद्ध हे कि जब जो रीति समाज में प्रचलित हुई, तब उस 
समय के ग्रन्थों में उसका विधान किया गया, जब समाज की 
सम्पता का पर्रिवतेन हुआ ओर उसमे वह निनदनीय समभी 
जानेलगो, तब उस निर्रेध भी अपवाद रूप से उस जिधिके 
साथ जोड़ दियाग पा। यह उनलोगों की ईमानदारी है कि उन्होंने 
अपने सम्मत पक्त के ही समान असम्मत पत्तको भी उन ग्रन्थों 
में सुरक्षित रकक्‍्खा, प्रस्ित कहकर निकाल नहीं दिया। अस्सु, 
जब मनुष्पों की मति और रुजि भिन्‍न २ हैं, तब उनके बनाये 


( र८ ) विधवोद्धाह मीमाँसा। 


भ्रग्थों में शौर वह भी भिन्‍न २ समय और परिछितियाँ में यदि 
सामअस्य और अपिरोध न हो तो इसमें कोई आश्रय की वात 
नहीं है | आश्चय तो हम लोगों को बुद्धि पर है, जो धर्मशास्त्र 
से ब्यवध्या लेने मे देश, काल और पात्र का कुछ भी विचार 
नहीं करते और उन नियमों को जो किसी विशेष समय या 
परिजणिति से सम्बन्ध रखते है, सब दशाओं में रमाज के लिए 
लागू बनाना चाहते हैं । 
देश, काल ओर पात्र । 

यद्यपि सामान्य रीति पर प्रत्येक धर्मशासत्र म॑ कतेव्य का 
विधान और अकतेव्य का निषेध होता है, तथापि देश, काल 
और पात्र के भेद से कर्तव्याकतंव्य में अन्तर पड़ता रहता है । 
जो काम किसी देश, काल और स्थिति विशेष में कर्तव्य हैं, 
थे ही भिन्‍न देश, समय और परिस्थिति में श्रकतेव्य होजाते 
हैं। जो उष्णोपचार शीत करिबन्ध में आवश्यक हैं, वेहीं उष्ण 
कश्बन्ध में अनावश्यक होजाते हैं। जो भोजन भूख और 
नीरोगिता की दशा में हितकारी है, वही श्रजीर्ण या ज्वर होने 
पर दुःखदायी होजाता है । जिस दान के दीतता ओर असल 
मर्थता के कारण श्‌ द ओर झन्त्यज भी पात्र होसकते हैं, उसी 
दान के सम्पन्न और समथ होने से ब्राह्मण भी श्रपात्र हैं। 

जो काम पक चतुर वेद्य का है, वही बुद्धिमान धर्मशाखश 
का भी है। वह वैद्य जिसको शोगी की शारीरिक दशा का ठीक 
ठीक ज्ञान नहीं है श्रोर न वह उरूके जानने का यत्न ही करता 
है। चाहे उसने आयुर्वेद शास्र को मथ डाला हो, कभी रोगी 
की चिकित्सा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
जो धर्मशाञझ्मश समाज की वर्ततान दशा और समय की आव- 
श्यकताओं पर ध्यान न देकर केवल शाख्रोय .सन्दिग्ध और 


पहला अध्याय | ( २६ ) 


परस्पर विरुद्ध प्रमाणो के आधार पर किसी विषय की व्य- 
चस्था देने लगे, तो ऐसी व्यवस्था न केवल लोक में अमान्य 
ओर अनाचये होती है, किन्तु शाखीय गौरव को भी हानि 
परुंचाती है । हमारे इस कथन की पुष्टि बृहरुपति के निम्न- 
लिजित वचन से भी होती दे.-- 
केवल शाखभाश्रित्य न फर्तव्यों विनिर्णयः । 
'फदीनविचार तु धर्गह्मनः प्रजायते ॥ 
( *अतितत्वश्त € “पतिवचन ) 

अमुक बात शास्त्र में लिखी है, केचल इस आधार पर जो 
धर्म का निर्णय करत है ओर यह नहीं देखत कि किसने, दपों 
ओर किस दशा में लिखी है ? वे धर्म के गूढ़ दत्व को नहीं 
जान सकते | घर्म का तत्व जानने के लिए देश, काल ओर 
सामाजिक परिश्थिति का ज्ञान हाना वेखा हा आवश्यक हं, 
जैसा राग का भिदान करने के लिए रोगी को शारीरिक ७२ 
मानसिक परिस्थिति का | धरम को इसी दुरूहना का शअ्रदु भव 
करके मनुस्णझति में इसको चार कथोटों वतल।ई गई हंः-- 

श्र्‌ तिः स्खतिः सदाच्यरः स्वस्पच प्रियमात्मनः। 
एतच्चतुवैध प्राहुः साक्षाद्वम मय लच्षणम ॥ 

धर्म के निर्णय में यदि केवल श्र, ति पर स्थल ही पर्याप्त 
होतीं तो सदाचार और स्वात्मप्रत्यय को उसके लिए आधव- 
श्यक न बताया जाता । इन चारो में भी खात्मप्रत्यय >चेक) 
सब से मुख्य है शोर इसीलिए यह सब के अन्त में रक्खा 
गया है। थिना विवेक की सहायता के नतो हम श्रूति ओर 
स्मृति से ही लाभ उठ। सकते है, न सदाघार को ही 
झनाचार या अत्याथः या मिथ्याचार से अलग कर 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब शाख्रकारों ने स्मृति और 


( ३० ) विधवोद्दाह मीमांसा । 


पुराणों में ही नहीं, किन्तु श्रूति में भी द्वेध का होना माना है 
ता इस दशा में यदि विवेक से काम न लिया जाय तो शा्रों 
के विवादय्रस्त प्रमाणों से धर्म का +िखणिय केसे होसकता है? 
एक जिसका थम कहता है, दूसरा उसी को अधम बतलतता 
हैं। इसी अभ्रसामञ्जस्य का लक्ष्य में रखकर परहाभारत के 
चनपव में धर्मांत्मा युथिष्ठिर ने यक्षकृत प्रश्न के उत्तर में 
यह वचन कह। हैः--- 

वेदा विभिन्‍ना: स्छतयो विभिन्‍ना नको मुनिर्यस्य बचः प्रमाणम । 

धमंस्य तत्व निहित गुहायां महाजना येन गताः स पन्थाः ॥ 

इस पद्य में सन्दिग्वावस्था में सदायार को प्रधान माना 
गया हैं, कहीं कहीं एसी अवस्था में जिवेक को प्रधानता दी 
गई है । जैसा कि अन्ातकुलशीला शकुन्तला का पःसखिग्रहण 
करात हुवे कथिवर कालिदास अमभिश्वागशाकुन्तल में राजा 
दुष्मन्त से कहलाते हैः--- 

सतांहि सन्देहपरपु वस्तुप प्रमाशमन्तस्करणप इत्यः । 

निदान जब पूर्वकाल में भी जबकि हलुधाद अन्यम्त ही 
अभी हदशा में था, हमारे देश कालज पूयेजो ने घर्व के निर्णय 
में तक, युक्ति ओर जिवेक की उपेक्षा नहों की, तब आजकल 
इस प्रकाश के युग में जवक्कि रूड़ियाद प्रौढ़ियाद के अ्श्चल में 
मुह छिपाना चाहता है, केवल शास्र का आअ्ब लेकर और 
वह भी अपने अभिमत अंश का,धर्में का निर्णय करने में कहां 
तक सफलता प्राप्त होसकती हे? यह बात अब हमारे रुढ़ियादी 
भाइयों को भी सूकने लगी है। यही कारण हे कि अब वे 
शास्त्रवचनों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए युक्ति और 
विज्ञान का भी आश्रय लेने लगे है, चाहे इसमें उनको सफ- 
लता हो वा न हो । 


पहला अध्याय ( ३१ ) 


उत्सगे और अपवाद । 


सब शास्त्रों में दो प्रकार के नियम होते हैँ, एक उत्सरगं, 
दुसरे अपवाद । इन्हीं को सामान्य ओर विशेष भी कहने है । 
उत्सगं वे नियम हे, जो सामान्‍य धम का प्रतिपादन करत है । 
जैसे-अहिसा, सत्य ओर ब्रह्मचय्ये । अपवाद थे नियम है, जो 
विशेष धम्मे फे प्रतिपादक है | जैस--यश्ष में वा युद्ध में हिंसा 
करना, परदित के लिए अखत्य बोलना और ऋतुकाल में 
स्वस्त्री के साथ मेंथुन करना | अब यदि कोद अहिला, सत्य 
ओर ब्रह्मचर्य का सतधारण घर्म मानकर अपवाद के स्थानों में 
भी इनकी कर्सव्यता सिद्ध करने लग ता काइई बुद्धिमान 
उसका घमशास्त्र न कहगा। क्योंकि उत्सग का प्रवृत्ति अप- 
वाद को छाड़कर ही हाती है । अथात्‌ अ्पवाद तो उत्सर्ग को 
राक सकता है, पर उत्सग .ऋपवाद के विषय में प्रवृत्त 
नहीं हाता । 

अब प्रकृत यह है कि पुनविवाद्द चाहे पुरुष क। हो या स्त्री 
का, आपद्धम होने से अपवाद का पिपय हैं | क्योंकि पति 
झोर पत्नी को विद्यमानता ओर समयता में कोई इसका 
विधान नहीं करता, छिन्‍तः इनकी अयोग्पता »र एक दूसरे 
के वियोग में ही विवाह की आवश्यकता होती है। उसके 
लिए भी कोई शास्त्र या कानून इनको बाधित नहीं करता, 
किन्तु इनका इच्छा पर निर्भर हे । यदि इस दशा में ये विधाह 
करना चाहे, तो इनक लिए समाज में कोई रुकावट न होनी 
चाहिए | विशेष कर उस सम्माज में जो ना विवाह सम्बन्ध 
के रुत्री पुरुष समागम को पाप ओर व्यभिचार मानता हो 
यह रोक कभी न होनी चाहिए। यदि पुरुषों के लिए स्त्री की 
अयोग्यता या उसके घियोग में पुनर्विवाह वेध है, तो किसी 


( ३२ ) विधवोद्वाह मोर्मांसा । 


शास्त्र या कानून में यह शक्ति नहीं है कि वह स्त्रियों के लिये 
इन्हीं दशाओं में पुनर्धिधाह को अवैध ठहरा सके | 4िवाह की 
जितनी आवश्यकता जिन कारण से पुरुषो को है, उससे रक्ती 
भर भी कम स्त्रियों को नहीं ओर हिन्दू समाज में तो जिरूस 
चिन व्याही स्त्रियों ( चाहे वे केसरी ही सुशील, ओर सश्धरित्रा 
क्यों न हो ) शंका की टॉ<० से देखी जाता हं,यह आध श्यकता 
न्‍्यायतः और भी बढ़जाती है । 

केसे आख्चय्ये की बात है कि जो छिन्दू कन्‍्याओं को दीधे- 
काल तक कुमारी रखना अच्छा नहीं रू४कते ओर इसलिए 
उनक।) समय से पहले पिवाह करदे- हैं, वे ही उनको आजन्म 
वियवा बनाये रखन से कुछ भी अर्गा पीछा नहीं सोचते 
यह उनकी कितनी भारी भूल है । दूस्सरा आश्वरय्ये यह है कि 
शाखत्र ओर लोकाचार की आड़ लेकर पचास २ और साठ २ 
बपष के व॒ढ़े बाबा अपने लिए पुनरतियाह को वेध ठहराते हैं, 
प्र आठ २या दस २ वर्ष की अ्रवो थ्र कन्‍्याओ के लिए उसे 
अवेध कहते उन्‍्हं लज़ा नहीं आती । 


विधि और निषेध । 

हमारा यह पत्ते नहीं हे कि शास्त्रों मे विधवाधिवाह के 
मिप्रेघक वाका नहीं हैं। उनभे निषेधक वाक्यों का होना ही 
इस खात को सिद्ध करता हे कि पहले यहाँ विधवाविधाह की 
रींति प्रचलित थी। अन्यथा “आप्तो सत्यां निषेधः” इस नियम 
के अनुसार विना प्राति के निषेध का होना ही असम्भव था। 
हमारा कथन कघ्नल यह है कि जहाँ शार्तों मे स्री जाति की 
निन्‍दा और विधवाविवाह के निषेधक वाका मौजूद हैं, वहां 
उनमें ऐसे वाक्य भी मिलते हैं, जिनमें विधवा विवाह की 
धुष्टि ओर स््रीज़ाति के प्रति आद्र का साथ दिखाया गया 


पहला अध्याय । ( वेरे ) 


है। यह कहां का न्याय है कि निन्‍दा और निषेध को तो जो 
किसी विशेष परिस्थिनि से सम्बन्ध रखते हैं, हम पेध 
ओर प्रामाणिक सिद्ध करने की चेष्ठा करें, पर प्रशंसा ओर 
विधि को जो हमारे पूर्वजी की उदारता ओर सहृद्यता का परिचय 
देते है, हम अवेव और शासत्रजिरुद्ध खिद्ध करने की दुग्ध हा 
करं। समय और समाज की वत्तंभान दशा को देखकर होना 
ता यह चाहिर था फऊि हथ उन असद्धाथों को जो स्लियो के 
प्रति हमारे शास्त्रों में कहीं २ प्रकट किए गए हैं, उपेत्ता करते 
ओर सद्ध;वों पर जो उन में अप्रप्य नहीं हेँ,विशेष ध्यान देते। 
पर देसा तो तब करते, जब कि भगवान ऊृष्ण के आदेशा- 
नुसार बुराई में से भी भलाई ग्रहण करने की योग्यता हम में 
हातो । हमतो झपनी बड़ाई इसी में समझते हैं कि भजाई में 
से भी बुराई ढं ढकर निकाले । 

कहां हमारे प्रात.स्मरणी 7 पूत्रजों की वह कारुणिकता 
ओर उदारता फि उन्होंने किसी २ अन्थ में थिघवाविवाह का 
आशिक निषेध होते हुवे भी समय की गति ओर समाज की 
रिप्राति का देख कर इस का स्पष्ठ रीति पर विधान करके 
अपने उत्कृष्ट नेजिक बल का परिचय दिया और कहां हमारी 
यह संकी्ंता ओर निष्ठुरता कि अनेक प्राचीन और अर्थांचीन 
अ्रन्थों मे इसका स्पष्ट विधान होते हुवे भी, हम इसको शास्त्र 
जिरुद्ध और अवैध खिद्ध करने में अपने पार्टिडत्य का दुरुपयोग 
करते हैं। 

क्या सब यातों में हम शास्त्र की आज्ञा का 


पालन करते हैं ? 
शोड़ी देर के लिए हम विधवाजिवाह को संर्वेथा शारूत्र 
जिउद्ध भी मान लेयें, तब भी हा इस के जिरोधियाँ से पूछ 


( दरे४ ) विधवोदाहमीमांसा । 


सकते हैं कि वे अपने हृदय पर हाथ रखकर बतलादें कि क्या 
वे सब बातों में शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं? यदि 
धर्मशास्त्र की आाक्षा के विरुद्ध उन्द्रोंने विदेशयात्रा, सेवा- 
बृत्ति, श्‌ दो से पिद्याष्ययन ओर सब जाधतयों का परस्पर 
संसर्ग आदि अनेक बाते स्वीकार करली हे ओर करते जाते है, 
तो फिर एक विधवायिवाह ने ही ऐसा क्या अपराध किया हे 
जिस के पिरुद्ध शास्त्र की दुह्वाई मचाई जाती है? क्‍या वे 
बदलारूकते हैं क्रि चारों बणे ओर आश्रमों के जो धर्म शास्त्रों 
में बतलाये गये हैं, आज हिन्द्समाज में उनका यथाविधि 
प।लन होरहा है ? जब छोटी छाटी और तुच्छ बातो में जिनमें 
यदि हम शास्त्र की आशा का पालन करते ता हमारे देश या 
समाज को कुछ हानि की संभावना न थी, हमने शास्त्र को 
उठाकर ताक में धर दिया ओर समयानुकूल आचरण करने 
लगे, किन्तु समय से भी आगे बढ़ने की चेष्ठा करने लगे । 
तब जिधवातिवाह जेसे आवश्यक ओर उपयोगी थदिघय को, 
जिसके अप्रवार से श्राज हिन्द समाज में हज़ारों पाप और 
अनथ दोरहे हे ओर लाखों निरपराध बालविधवाओं का 
जोचन नष्ट होरहा है, शास्त्र की पू छु बनाना, क्या यही शास्त्र 
की भक्ति हे ? जहां बलवानों के स्वार्थ से शास्त्र का विरोध 
होता है, वहां तो हम शास्त्र को उठा कर ताक में धर देते हैं । 
किन्तु जहां निबेलों के खाध से शास्त्र टकराता है, यहां हम 
उस के अनन्यभक्त बनजाते है। यह शास्त्र की भक्ति नहीं, 

किन्तु अपने तुच्छु खाथ के लिए टी की आड़ में शिकार 
स्रेलना है । 


विधवाधिवाह शारजत्र सम्मत है 
उक्त कथन सें कोई महाशय यह न समझे कि हम विधवा 


पहला अध्याय | ( ३४५७ ) 


पिधाह को शास्त्रविरुद्ध मानते हैं। हमारा फथन केवल यह 
है कि यदि विधवाविवाह के लिए शास्त्र में कोई आज्ञा न 
भी होती, तब भी ममुष्यता के अनुरोध से लाखों निरफराध 
बालविधयवाओं को अमालुषिक अत्याचार और नेराश्यजनित 
पाप ओर व्यभि बार से (जिस के कारण हिन्द्समाज कलइ्वित 
होरहा है ) बचाने के लिए हमें उसका आश्रय लेना चाहिये 
था, दयोडफि सब बातों के लिए हम शास्त्र की व्यवस्था नहीं 

; ढते फिरते। पर हमारे सोभ-ग्य से यह बात नहीं है, हमारे 
पू4ज हमारे समान तिष्ठ र ओर हृ दयहीन न थे और वे यह 
भी खब जानते थे कि समय किसी की अपेक्षा नहीं करता, 
किन्तु समय की अपेक्षा यदि हम संसार में रहना चाहते हैं, 
ता हम को करनी चाहिये | यही फोरण है कि उन्‍्हों ने समय 
समय पर जब जेसी आवश्यकता हुईं, तब बेंसेही वियम हमारे 
सिए बनाये । 


हम मानते हैं कि किली विशेष परिस्थिति के कारण स्थ्री 
समाज के नियन्त्रण की उनको आवश्यकता हुई, जिसके 
कारण उनकी इनके लिए कुछ कठोर नियम बनाने पड़े और 
हतकी ख्तन्‍्ञ्वता पर भी हस्तक्षेप करना पड़ा | परन्तु इस से 
उनका उद्द श इन को सताना या पृथ्वी का भार बनाना नहीं 
था, उस आकस्मिक विपद से जिसमें हिन्दू धर्म के प्राण और 
हिन्द जाति की सत्ता दोनों संकट में थे,शनकी ओर जाति की 
रक्ता करने के लिए हो उन्होंने इनके नियन्त्रण और रक्त्र 
पर अधिक यल र्िया। यही समय था जबकि इनको शिक्षा 
ओऔर स्वतन्त्रता से वड्चित करके कुमारियों की धर्मरत्षा के 
लिए बालविवाह और घविधवाओं को घिधर्मियों के चु गल से 
बचाने के लिए सतीदाह की प्रथाये प्रचलित हुईं | विधवा 


( ३६ ) विधधोद्दाहमीमांसा । 


जिवाह यद्यपि पू्ेकाल में प्रचलित था, पर इस समय के कुछ 
स्परतिकारों ने उसका आंशिक पिरोध किया, किसी २ ने पुष्टि 
भी को, पर लाकाचार ने अविकतर विराध का ही अनुसरण 
किया। उधर वालजिवाह का जारी होनां, इधर विधवा 
विवाह का रुकता, जब इन दोनों बातों का परिणाम बड़ा ही 
भयंकर हुवा ओर होना चाद्ये था। जो विधवायें इस अत्या- 
चार को सहन न करसकीं, वे कुलटाये बनगई, जहां तहां 
गुप्त्यभिचार; गर्भपात ओर श्र, णहत्यायं होने लगीं और जो 
लाकलज्जा और अपने संवन्धियां की मानरक्षार्थ इस पाप 
पड में लिप्त न हुईं, उनका जीवन उनके लिये ही नहीं किन्तु 
उनके सम्बन्धियों की दा: में भी कांटे की तरह खटकने लगा 
ओर वे सोते, जागते, उठते, बेठने, बोलते, चालते और आपते 
जाते सबेत्र शंका की दृष्टि से देखी जाने लगीं । 


इसप्रकार इस पापके कारण न मालूम कितनी श्रधणखिली 
कलियां असमय में ही मुरकाकर अपनी जीवनलीला समाप्त 
करने लगीं। इन अनर्थां को देखकर उस समय के अनेक धर्मा- 
त्मा पुरुषों का हृदव पसीजा ओर उन्होंने उन्हीं ग्रन्थों में, 
जिनमें विधवानिवाह फे निषेधक वाका मोजूद थे, विधायक 
वाका बनाकर ओड दिये, जिनमे अच्षतयोनि विधवाओं का 
जिवाह तो बहुसम्भति से वैध ठहराया गया | पर किसी २ 
उदारचेता ग्रन्थकार ने तो चतयोनि विधवाओं को भो पाप 
जीवन से बचाने के लिए उनफे विवाह की व्यवस्था दी, 
जिसका परिचय इसी अध्याय में आगे चलकर पाठकों को 
लेगा । 


वेद और विधवावियाह । 
अब हम इस प्रकरण में पाठकों को यह द्खिलाना चाहते 


पहला अध्याय । ( ७ ) 


हि जो लोग धर्मशाख की आड़ लेकर विधवाविधाह का 
विरोध करते हैं और एड़ी से चोटी तक बल लगाकर इसको 
शाखविरुद्ध सिद्ध करने में अपने पांडित्य का दुरुपयोग करते 
है, उनको कहांतक इस अ्रभव्रोचित प्रयास में सफलता होती 
है? हिन्द धर्मशास्त्र के सर्च सम्मत तीन अज्ञ हैं-- 
श्र,ति, स्घृति और पुराण | इन तीनों में भी श्रूति का 
प्रमाण मुख्य माना जाता है। प्राचीन या अर्वाचीन जिनने 
धर्मशार््र के प्रणेता या व्याख्याता हुवे हैं। चाहे वे पौरुषेय 
वादी हो या अपो रुषेय वादी, सबने प्रमाण बिषय में भ्र्‌ति को 
अनपेद्ष और रुप्र॒त्थादि को सापेक्ष माना है, स्खति भी वही 
प्रमाण मानी गई हैं, जो श्रूति से अधिरुद्ध होँ। भ्र्‌ति से अधि- 
रोध होनेपर तो सभी का प्रमाण माना गया है. परन्तु जहां 
» नि, सठति और पुराण इन तीनों का विरोध हो, या स्मृति 
ओऔर पुराण का विरोध हो, वहां उत्तर २की शअ्रपेक्षा पूर्ण २ 
का प्रमाण माना गया है। इस सर्वसम्मत शास्त्रीय व्यवस्था 
को कोई सनातनधर्मी अ्रस्वीकार नहीं कर सकता । जैसाकि 
महर्षि द्वेपायन महाभारत के शान्तिपर्व में लिखते है।-- 
श्र्‌ तिम्झतिपुण्णानां विरोधों यत्र रश्यते । 
तत्र श्रौत॑ं प्रमाणं तु तथोद् थे स्खतिरा ॥ 
अन्यत्र भी इलकी पुष्टि की गई है --- 
स्खतेयेंदविरोधे तु परित्यागों यथा मवेत । 
तथेव लोकिक वाक्य स्छतिवाधे परित्यजेत ॥ 
इत्यादि वचनो से सिद्ध हे कि जब वेदके विरुद्ध स्मृति 
और पुराण को भी नहीं माना गया है, तब लोकाचार और 
कुलाचार की तो कथा ही क्या है। वसिष्ठ का कथन हैः-..- 
देशधर्म जातिधम कुलधर्मान्‌ # व्यमावादबवीन्ममुः । 
इसी प्रकार गौतम ने भी कहा हैः-- 


( रेढ ) विधवोडाह मीमांसा । 


देशजातिकुलधर्मा भराम्ना यरविरुद्वा: प्रमाणम । 

इन बसों से सिद्ध हे कि स्म्रति से लेकर कुलधर्म तक 
वेद के अ्रविरुद्ध का ही प्रमाण माना गया है। अब शही यह 
बात कि क्या वेद के विरुद्ध हे ओर क्या श्रविरुद्ध,इसका निर्णय 
केसे हो ? इस पर जैमिनि पूर्वमीमांसा में लिखता हैः--- 

विरोषे त्वनपेत्षं स्पादसति धानुमानय । ( १ ) 
( पृवमीमांसा २-३-३ ) 

इस जैमिनीय व्यवस्था के अनुसार जिन विषयों का 
सात्तात श्र ति से विरोध हो, वेही त्याज्य हैँ और जिनका 
भ्रति में स्पष्ट विधि या निषेध कुछ न हो, वे यदि अभ्रति के 
किली आदेश के विरुद्ध नहीं है तो उनके तिषय में असुमान 
किया जायगा ऊि वे श्र तिसम्मत हैं। जैसे कि षोड़श संस्कार 
या पच्चमहायश्ञ, जिनका सूत्रों और स्मृतियों में तो सब्रिस्तर 
उल्लेख पाया जाता है, पर किसी अश्र॒ति में अल्ुक्रम पूत्रेक 
नहीं । इस व्यवस्था के अनुसार कोई इनको अवैदिक नहां 
कहसकता । यदि श्र ति मे हमारे विधेय विधवाजियाह की 
कोई स्पष्ट आशा न भी हाती, तब भी हम इस जैनिनीय 
व्यवस्था के अज्लुसार उसके वैदिक होने का श्रनुमान कर- 
सकते थे क्योंकि आजतक इसके विपत्तियों को इतना अन्धेषण 
करने पर भी किसी वेद में कोई श्र ति ऐसी नहीं भिली, जिस 
में विधवाविवाह का स्पष्ट तो क्या संकेतिक रीतिपर भी 
निषेध कियागया हो | पर हमारे सौभाग्य से विधवाविधवाह 
ऐसा सन्दिग्ध या श्र्‌ूति में अप्रतिपादित विषय नहीं है, जिस 
को सिद्ध करने के लिए हमको कटपना या अलुमान से काम 
लेना पड़ेगा, उसके लिए बेद में स्पष्ट आज्ञा है॥ 


(१) विरोध में तो त्याज्य हे, पर विरोध न होनेपर अनुमान कूरमा चाहिये 


पहला अध्याय । ( ह& ) 


वैदिक प्रमाण । 


निदान हिन्दू शासत्रकारों ने एकमत होकर प्रमाण पिषय में 

चेद को सर्वोपरि महत्व दिया है। कोई हिन्दु चाहे किसी धर्म या 
प्रदाय से सम्बन्ध रखता हो, वेदिक प्रमाण की उपेक्षा नहीं 
कर सकता । अतएव्र सबसे पहले हम यही देखना चाहते है 
कि जिस बेद का हिन्द इतना आदर करते हैं, उसकी प्रस्तुत 
विषय में क्या सम्मति है ? लीजिये :-- 
उदीप्व नायेभि जीवलोकमितामुमेतमुपशेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्त्वमेतत्पत्युजनित्वमभिसंबभूव ॥ 
( कृष्णपजुर्वेदीय तेत्तिरीयसंहिता ६-१-१४ ) 

इस मन्त्र का सघवेदभाष्यकार श्री सायणाचाय ने जो 
भाष्य किया है, उसको अ्रविकल हम यहां पर उद्धत करते हेंः- 

सायशणकृतमाष्यम--'तां प्रतिगतः सब्ये पायावसिपा 

थापयति देवर; जरद्ासो वा ।हे नारि | त्वभितास गतप्राण- 
मेतं पतिमुप्शेषे, उपेत्य शयनं कराषि । उदीष्व, अस्मात्पति 
समीपादुत्तिष्ट । जीवलोकमभिजीवन्तं प्ररणिसमृहमशिलक्यें- 
हि, आगच्छ । त्वं हस्तग्राभस्य पाणिग्राहवतो द्धिषोंः पुन 
विंवाहेच्छी! पत्युरेतज्जनित्वं जायात्वमभिसंबरूष, आमि- 
मुख्येन सम्यक प्राम्‌ हीत्यथ:। ” 

भाषालुवाद+--“देवर वा कोई घृद्ध सेघक विधवा स्त्री का 
( जो सतपति के पास बेठी हुई है ) हाथ पकड़कर उठाता है 
ओर कहता है | हे नारि ! तू मरे इवे इसपति के पास बेठी है, 
यहां से उठ ओर जीवित प्राणिसमृद में झ। अब तू हाथ 
पकड़ने वाले और पुनर्थियाह की इच्छा करने बाले पति के स- 
स्थुल होकर उसके पत्नीत्य को भाप्त कर । ” 


( ४० ) विधवोदाह मोमांसा । 


पाठक ! यह उन सायनाचाय्ये का,जिनको हिन्दू बेदभाष्य- 
कार्रों में प्रधान मानते हैं, शब्द्शः अनुवाद है, इसमें कितनी 
स्पष्ठता से पत्यच्तर का विधान कियागया है । विधवावियाह 
का इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण और क्या होसकता हे? पर 
शोक कि हमारे रुढ़िवादी भाई जो शास्त्र को भी रुढ़ि की 
पृ'छ बनाना चाहते हैं, ऐेसी स्पष्ट और असन्दिग्ध आशा के 
४४ १ भी इसको शास््रविरुद्ध कहने का हठ और साहस 
करते हैं। 


यही मन्त्र कुछ पाठान्तर के साथ ऋग्वेद के मण्डल १० में 
भी आया है, वहाँ इसका पाठ और अर्थ सायनभाष्य में इस 
प्रकार दिया गया है :-- 
उदीर्ष्व नायभिजीवलोक॑ गतासुमेतमुपशेष एहि। 
हम्तग्राभस्य दिधियो स्तवेदं पत्युजनित्वमभिसंबभुथ ॥ 
( छ वेद १०-२-ऐ८-८ ) 
सायनभाष्यम--“देवरादिकः प्रेतपत्नीमुदीष्ये नारीत्य- 
नया भत्त सकाश|दुत्थापयेस्‌ | हे नारि ! म्॒तस्यपत्नि ! जोव 
लोक जीवानां पुत्रपौत्नादीनां लोक॑ स्थान ग्रहमभिलक्ष्य उदी- 
प्य॑ अस्मात्स्थानादुत्तिष्ठ । गतासुमपक्रान्तप्राणमेत॑ पतिमुप- 
शेषे, तस्य समीपे स्वपिषि । तस्मारव मेश्यागच्छ, यस्मात्त्य हस्त- 
ग्राभस्य पाणिश्राहं कुर्बतः दिधिषों: गर्भस्य निधातुः तवास्थ 
पत्यु: सम्बन्धादागतमिदं जनित्य'॑ जायात्वममिलदय संबभूथ 
संभूतासि अ्रसुसरणनिश्चयमकार्षीः तस्मादागब्छ । 
भाषालुवोद--“देवरांदि प्रेतपत्नी को इस मन्त्र से पति 
के समीप से उठाये | है नारि! जीवित पुतश्रपीषादि के गृहको 
लद्ष्य करके तू यहां से उठ, व्‌ इस म्ृतपति के पास पड़ी है। 
दू पाशिप्रहण और गर्भधारण करने. वाले इस पति के सम्धत्थ 
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से ध्राप्त हुवे पत्नीत्य को लक्ष्य करके सनन्‍्तम्त होरही है और इस 
के भरने का तुझे निश्चय होगया है , इसलिये यहां से उठ । ” 
पूर्व मन्त्र के अर्थ से इस मन्ञ्रके अर्थ में कुछ भेद है। पूर् 
मन्जमे तो सायनने रुपए और अ्रस न्द्िग्ध रीति पर पिधवाधियादह 
का थिधान किया है। इस मन्त्र के अर्थ में पदों की खीांचतान 
ओर शअध्याहारों की भरमार ही सिद्ध कररही है कि “भछ्तिते- 
<पि लशुने न शान्तो व्याधिः' इतनी खींचतान करने पर भी 
मन्त्र का कोई विधेष सिद्ध नहीं होता । जब लौकिक घाकय भी 
डिप्रेयशुल्य नहीं होते, तब यह केसे होसकता है कि वैदिक 
वाका का कोई अभिधेय नहो? इसके अतिरिक्त यह भी विचार- 
णीय है कि पति की विद्यमानता में पत्नी कहलाती है, जब 
पतिही न रहा, तब पत्नीत्व धर्म कैसा ? इस दशा में तो उस 
से वेधव्य धर्म के पालन करने का अनुरोध करना चाहियेथा। 
क्या विधवा भी पत्नीन्‍्व धर्म का पालन कर सकती है ? यदि 
कर सकती है तो फिर विधवा और सचधवा में भेद क्या रहा ? 
झीर यदि नहीं करसकती तो फिर उससे ' इृदम ' सर्वनाम से 
जो अक्ञ लिनिरदेश में आता हे, यह कहना कि तू खतपति के 
इस पत्नीत्य को लक्ष्य करके उठ, सर्वेथा अशकयोपदेशहे । जब 
मतपतिही न रहा तथ उसके सम्बन्ध से पत्नीत्व का आवाहन 
करना सूखे ओर मुरभाये हुवे पुष्प को सुगन्धि को फिर लाने 
की चेष्ठा करना है। अतण्व ब्िम्तिलिखित कारणों से यह दूसरा 
अर्थ असंगत है ओर मन्त्र के वास्तविक अ्रभिप्राय को छिपाने 
के लिये कियागया हे । 
प्रथम तो इसमें पूर्वार्ध की उत्तराधें के साथ संगसि ही 
नहीं भिलती। जब पूर्वाध में विधधा स्री को मतपति के पास 
से उठाकर जीवितों से लाया गया है, तब उक्तरार्थ में फिर 
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उसको म्तर्पा। के सम्बन्ध को याद दिलाना असक्ूत ही नहीं, 
किन्तु शोकबद्धक भी है। उसके दुःख का कारण क्या हे ? 
सतपति की स्मृति, उससे उसका ध्यान हटाने से ही शोका- 
घपनोदन हो सकता है। उसको वहां से उठाकर फिर उस्रके 
सम्बन्ध की याद दिलाना, यह शोकापनोदन है या 
शोकामिवर््धेन ? 


दुसरे जब उसका पति ही न रहा, तब उसमें पत्नीत्वधमें 
का आरोप केसा ? क्‍या बिना पति के भी यह पत्नीत्यथ घमे 
का पालन कर सकती है ? अब जनित्व कहां है ? जिसको 
“ इृदम्‌ ! शब्द से कहा जाता है | अब तो बेधव्य है, इसलिए 
« दृदम्‌ ' सर्वनाम से उसीका निर्देश होसकता है | यदि भ्र्‌ति 
का तात्पर पू्वेपति के ही जनित्व से होता तो उसका निर्देश 
“दू” सर्थनाम से होना चाहिये था। साधारण वैयाकरण भी 
इस बात को जानते है कि 'इदम' स्नाम संनिरृष्ट में ओर 
< तद्‌ ” सर्वेनाम परोक्ष में प्रयुक्त होता है। जैसा कि निम्न- 
लिखित कारिका में भठ हरि ने कहा हैः- 

“द्दप्रस्तु सन्निकृष् समीपतरवर्ति चेतदों रुपम । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट  लदिति परोक्षे विजामीयात्‌ ॥ ” 

जब यहां जनित्य उसके पूर्वपति के सम्बन्ध से आया 
हुआ है, तो उसके लिये पूर्व परामर्शक'तद्‌'सर्वनाम का प्रयोग 
होना चाहिए था, न कि वत्तमान काल के सूचक 'ईदम' सर्वे- 
नाम का। इससे सिद्ध है कि “ इदं जनित्वम ” का सम्बन्ध 
वत्तमान पति से है, न कि भ्तपति से | यदि “ इृदं जनित्वम 
अभिसम्बभूथ” के स्थान में “ इदं बेघधत्यम अभिसंबभूथ ” 
कहा जाता, तब तो अथे की सहृृति होजाती औौर““अस्य सम्ब- 
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ख्थात्‌ आगतम” इस लम्बे अध्याहार के भी जोड़ने की आव- 
श्यकता न होती । 

तीसरे इस श्रर्थ में इतनी खरींचतान करने पर भी “ जादू 
वह जो सिर पे चढ़के बोले ” इस कहावत के अनुसार 
« हस्तग्राभस्य ” इस पद के अर्थ में “ पाणिश्राहं कु्यतः ” यह 
शत्॒प्रत्ययान्त' प्रयोग भाष्यकार की लेखिनी से भी निकल ही 
पड़ा। इसने स्वयं ही पूर्वपति के सम्बेन्ध का निराकरण कर 
दिया। क्योफि “लटःशलृशानवावप्रथमासमानाधिकर णंे” इस 
पाशिनीय सूत्र ( ३-२-१२७४ ) के अनुसार “शत्‌' प्रत्यय सदा 
चत्तमान काल में होता है। यदि यहां पाशिग्रहण करने वाखा 
विधवा का मृतपति होता तो भूतार्थक 'क्तवत्‌' प्रत्ययास्त का 
प्रयोग किया जाता, अर्थात “पाशिग्राहं कृतबतः” पाठ होता । 
क्योंकि मृतपति तो उसका पाणशिग्रहर करचुका है, न कि अब 
करता है | फिर उसके लिए 'कुघेत” यह 'शत्‌' प्रत्ययान्त 
प्रयोग देना उस खिना नींव की भिक्ति को जो वास्तथिक अर्थ 
को छिपाने के लिए उठाई गई है, एक दम ढा देता है । 

चोथे इस अर्थ में 'दिधितरु' शब्द का अ्र्थ, जो द्विर्ढ़ापति 
के लिये प्रयुक्त हुवा है, 'गर्भधाता' करना अप्रासज्लिक है। 
देखो, मनु इसका प्रयोग द्विरढ़ापति के लिश करता है:--- 

भातुग्ट तस्य भायायां यो:नुरज्येत कामतः । 
धर्मेशापि नियक्तायां सजेयों दिधिषपतिः ॥ ( ३-१०३ ) 

अन्य भी स्मृतिकारों ने प्रायः इसी अथ में इस शब्द का 
प्रयोग फिया है ! प्रसिद्ध कोशकार अमरसिंह भी इस शब्द का 
थही निर्येचन करता हैः--- 

पुमभ्‌'दिविषछ्ड़ा द्विस्तस्या दिधिए पतिः । 
सतु द्विजोध्य दिधिषः सेव यस्य कुट्म्बिनी ( ३-६-२३ ) 


९ ४४ ) +िधवद्वाहभीमांसा । 


अमरकोश के इस प्रमाण से सिद्ध है कि अमर्रासह के 
समय में दजोमे विधवा का पुनर्विवाह प्रचलित था। अन्यथा 
“सतु द्विजो5प्न दिधिषुः सेव यस्य कुटुम्बिनी” वह न लिखता 
अवाणीन अभिधानकारों ने भी प्रायः इसी का अनुसरण किया 
है, विस्तरभय से हम यहाँ पर उसका उल्लेख करने में 
असमर्थ हैं । इसके अतिरिक्त 'गर्भंधाता' अर्थ करने से वेद में 
व्यरथांपत्ति दोष भी आता है, जो सब था अनिष्ट है। यदि कोई 
गर्भाधान किए विना ही पश्चत्व को प्राप्त होजाय तो उसके 
लिए यह #+शेषण ब्यथं होगा। अतएव “दिधिषु' शब्द का 
यहां पर 'गर्भधाता' अथ्थ करना किसी प्रकार ठीक नहीं । 

पांचवे इतनी पदों की सख्ींचतान और अध्याहारों की भर- 
मार करने पर भी मन्त्र का कोई विधेय सिद्ध नहीं होता। 
आश्चय्ये की बात है कि मुर्दे के पास से तो विधवा को उठाया 
जाता है ओर जीबितो में भी लाया जाता है पर इस प्रश्न का 
उत्तर कि अब वह प्राखिसमूह में आकर क्या करे ओर किस 
प्रकार अपने जीवन को यापन करे, इस अर्थ में कुछ नहीं 
मिलता और यही इसफी अविधेयता है । 

छठे इससे पहले मन्त्र में मृतक को श्मशान में पहुंचाकर 
जो स्थ्ियां गृद में प्रवेश करे, उनको सामान्यतः: झअविचया 
ओर सुपत्नी आदि विशेषणों से अलड्टू त किया गया है, उससे 
इसकी सद्भति नहीं मिलती, हम उस मन्त्र को भी सायनकृत 
अनुवाद सहित यहां उद्धत करते हैं। 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराण्जनेन सर्पषा संविशन्तु। 
धनश्रयो5नमीवाः सुश्तना आशेहसन्तु ( जनयो योनिमग्र॥ 


ऋग्वेद १०-२-र८-७ ) 
सायनभाष्यम्‌.- ५ अविघयाः ) जीवत्समत काः (सुपस्नीः ) 
शो भनपतिकाः ( इमा सारीः ) पता नाये। ( आष्जनेन ) सर्वे 
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तोजजन साधनेन ( सर्पिषा ) घृतेताक्तनेत्राः सत्यः (संविशर्तु) 
गृहान्‌ प्रतिशस्तु तथा ( अनश्रवः ) अभ्र वर्जिताः ( अनमीवाः ) 
शअ्रमीवा रोगस्तद्वर्जिता मानसदुःखरर्विता दृत्यर्थ: ( सुरत्नाः ) 
र्नेरलंकता: (जनयः) जनयन्त्यपत्यभिति जाया: (अ्रश्न ) सदषां 
प्रथमतएच्र ( योनिम्‌ ) ग्रृहम ( आरोहन्तु ) आगच्छुन्तु ।” 

भाषालुवाद--““जीविंत ओर शोभनपति वाली ये स्त्रियां 
अच्जन और घृत आँखों में लगा कर घरों मेँ प्रवेश करें | यें 
दुःख और शोक से रत एवं रत्नों से अलंकृत होकर सदसे 
पहले घरों में आवे।” 

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, उनपर 
शोक या हष का प्रभाव अधिक और शीघ्र पड़ता है, उससे 
बचाने के लिये ही उन्हें शोक और 'लाप से रोका गया है । 
इस मन्त्र में जो स्लियो के विशेषण दिये गये हैं, उनसे यह 
लिद्ध होता है कि उस समय का पुरुष समाज इनको इस 
भयानक दशा में, जिसमे आजकल लाखों बालविधवाये ऋपना 
दु खमय जीवन व्यतीत करती हैं, देखना पसन्द नहीं करता 
था, वह जिस स्थिति में इनको देखना चाहता था. डउसीका 
संक्षित जिंत्र इस मन्त्र में खींचा गया है। 

पाठक !,यहामन्त्र हे, जिसमें “अग्नम ” का “अग्ने! बनाकर 
बंगाल के कुछ परिडतो ने सतीदाह प्रथा की पुष्टि में इस 
मन्त्र का पस्तुत क्रिया था ओर इसका यह अर्थ किया था कि 
“हे अग्ने ! ये स्लियां विधवापन के दुःखों को न भोगने के 
जिये आंखों मे अद्जन ओर घी लगाकर शोक न करती हुई तेरी 
ज्वाला में प्रवेश कर ।” सर रमेशचन्द्र दत्त अपने प्राचीन 
सभ्यता के इतिहास में लिखते हैं कि “धर्मोन्‍न्माद का इंससे 
अधिक निन्‍दनीय उदाहरण और क्या होसकता है!” हर्ष का 


(६ ४७६ ) विधधोद्ाहमीमांसा । 


विषय है कि श्री सायनाचार्य के उक्त अर्थ की विद्यमानता 
में धर्मध्वज पणिडितों की यह चाल न चलसकी और सब पोल 
खुल गई । 

अस्तु, जब सायन पूर्व मन्त्र के श्रथ में तो ख्रियों का 
विधवा रहता &च्छा नहीं समभता ओर उनको सुहाग के 
अलझ्लारों से भूषित देखना चाहता हैँ । फिर यद कब होसकता 
हे कि वह उत्तर मन्त्र के अजुवाद मे उनका मतपति के पत्नी 
त्व में जकड़ना चाहे। अतएव पूचमन्त्रक अश्रथेसे तथा यज्जुव दीय 
तेत्तिरीय संहिता के इसी मन्च्र्क सायण॒क्कषत श्रथ से ( जेसा- 
कि हम दिजलाचुक ६ ) विरुद्ध ह।ने क कारण यह अरथ (चाहे 
सायन का किया हो या उसके नामसे किसी श्रन्य का ) कदा- 
पि माननीय नहीं हासकता । 

सातव यदि प्रदाशत हेतुओं की उपेक्षा करके “ुष्यतु 
दुर्जनः” न्याय से हम इस अथ का भी ठीक मानस | तब भी 
विर्षा.या को यह कहने का ऋथधिकार कब हैं के हम सायन 
के इस अथे को तो ठीक मानते हे, पर पूर्व मन्त्र के श्रथ को 
नहं।। भनन्‍्त्र दो. वेद के ह ओर भाष्यकार भी दोनो का एक 
ही ह, फिर कोई कारण नहीं कि एक को तो प्रमाण माना 
जाय श्रोर दूसरे को अप्रमाण | वेदानुयायी लोगों के लिए मनु 
की इस व्यवस्थानुसार दोनों दी प्रमःण होने चाहिये.-- 

श्र तिद्द थ॑ तु यत्र स्यात्तत्र धर्माठभो स्श्तों । 
उभावपिहि तो धर्मों सम्यगुक्तो मनीषिभिः ॥ ( २-२४ ) 

अब हस ऋग्वेद का एक मन्त्र और उद्धृत करते हैं,जिससे 
पूवकालिक विधवाओ की पारेस्थिति का »च्छा परिचय मि- 
लता है ओर हमें का तिषय है कि वह परिस्थिति स्वथा 
विधवाविधाह की पोषक हे । वह मन्त्र यह हैः-- 


पहला अध्याय । ( ४७ ) 


कह र््दोषा कुह वस्तोरखश्विना कुहाभिपित्वं करत: कुहोषतु: । 
कोवा शयुत्रा विधवेव देदरं मय न योषपा कृणुते सथस्थआा ॥ 
( ऋग्वेद १०-८-४०-२ ) 
सायणभाष्यम--हे अश्विनो ! ( कुदर्थित ) कश्वित्‌ 
( दोधा ) राज्नो (कुह ) करवा ( घस्तोः ) दिवा भवथः ( कुछ ) 
कथा ( अभिपित्वम ) प्राप्तिम ( करतः ) कुरुथः ( कुह ) कवा 
( ऊषथुः ) वसथः। किच (वाम्‌ ) युवाम्‌ ( कः ) यजमानः 
( सघस्थे ) सहस्थाने घेद्राख्ये ( आकुणुते ) आकुरुते, परि- 
चरण. थभात्माभिमुखीकरातीत्यथे:। श्रत्र देशान्तो दर्शेयति- 
( शयुत्रा ) शयने ( जिधवेव ) यथा म्तभवत॒ का नारी (देवरम ) 
देवरभभिमुखीकरोति । ( मर्येन ) यथाच सर्व मनुष्ियम 
( याषाः ) सर्वा नारी: संभोगकाले5भिमुखीकरोति, 
तद्गदित्यर्थ: ।” 
भाषालवाद--“हे अश्विन देवताओं ! तुम रातमें और दिन 
में कहां रहे, कहां तुमने आवश्यक पदार्थों का पाया छोर कहां 
तुम बसे ? किस यजमान ने यक्षशाला में तुम्हःरी सेवा की? 
जैसे श॒य्या में विधवा देवर की श्रोर सञ््री मेंठुनकाल में पुरुष 
की सेवा करती है। ” 


इसी मन्त्र की व्याख्या करता हुआ यास्कऊ निरुक्त में देवर 
शब्द का यह निर्वेचचन करता है “देवरः कस्माद्‌ द्वितीयों वर 
उच्यते” देवर इसलिये कहलाता है कि वह दूसरा वर है । 

पाठक ! अब आप न्याय करे कि इस से अधिक धघिधवा- 
विवाह की पुष्टि और क्या होसकती है ? यदि वेदिक काल में 
चिधवाविवाह वर्जित होता तो वेद का यह मन्त्र इतनी स्प- 
छोक्ति मे शयन स्थान में विधवा को देवर के पास जाने और 
उसकी सेवा करने की अनुमति कदापि न देता । वेद मन्शों में 


( छ८ ) विधवोदाहमीमांसा । 


इतना स्पष्ट विधान होने पर भी जिपक्ती इसको वेदपिरुद्ध 
कहने का हठ और साहस करने हैं। किमाश्वय्येमतः परम ? 
अब हम श्रथवंवेद के कुछ मनत्रों को उद्धू,त करेगे, जिनमें 
विधवाविवाह की स्पए्ट आज्ञा दीगई है | अथवबेदके नव कारड 
में एक अजपञचौदन सृक्त है, जिसमें कुल ३८ मन्त्र हें, उसके 
२७ थे और २८ बे मन्त्र में कितनी स्पणता से तिधवाधविवाहका 
प्रतिपादन क्ियागया है। यथा :-- 
या पूर्व पति दित्या5्थान्यं विन्दते पग्म । 
पमन्‍्चौदनं च तावज ददातो न वियोपतः ॥ 
समानलोको मवति 7मभु वा5परः पतिः । 
योउज पञ्चोदन दक्तिणाज्योतेषं ददाति ॥ 
( झ्थवत्र० ६३।५।२७--२८ ) 
सायणकृतपदच्छेदः-या पूर्व पति वित्वा अथ अन्य विन्दते 
परन्‌ | पम्वौद्‌तं च तो अ्ज ददातः न चियोषतः ॥ २७॥ समा- 
नताकः भवतति पुनभु वा अपर: पति यः अजं पत्चोदन दक्षि- 
खज्यातिषं ददाति ॥ र८॥ 
भाषपाजुवआाद--जा पहले पति को प्राप्त होकर तदनन्तर 
दूसरे पति को प्राप्त होती है, वे दोनों अजपञचौदन दानको 
देत हुवे वियुक्त नहीं होते ॥ २७ ॥ विधवा के साथ दूसरा पति 
पक्रदी लक में रहता है, जो दुश्िणा की ज्योतिवाले अज- 
पञवौं इन दान को देता है ॥ २८ ॥ 
परएने मन्त्र से विधवा औए उसके दूसरे पका चिरकाल 
तक जितना वियोग के इस लोकमे संयुक्त रहमा ओर दूसरे मन्त्र 
से परनोक में भी एप्रह्ी साथ स्वर तुख का भोगना झिख 
स्परता के साथ रिखलाया गया है। पाठक ! जिस हिन्दू 
चर्म में खो के लिए पति संयोग से बढ़कर और कोई झुल 


पहला अध्याय [ ( ४& ,) 


कौर पतिलोक की प्राप्ति से बढ़कर और कोई गति नहीं मानी 
गई हे | जब वेद भगवान स्वयं अजपञ्चौदन यज्ञ करने से 
पुनर्विवाहिता विधवा को भी उसी खुख ओर गति का अधि 
कारी बतलाते हैं, तब वे लाग जा वंद की इस आज्ञा के विरुद्ध 
रूढ़ि का आश्रय लेकर विधवाओ का इस स्वत्व से वज्चित 
करना चाहते है, वे संसार में केबल पाप और अनर्थ का ही 
घीज नहीं बोरहे, किन्तु जान बुककर शास्त्र की घिंडबना कर 
रहे हैं। गोखामी श्री तुलसीदास जी ऐसे ही लोगों के विषय 
में लिखते हेंः-- 
कल्प २ भरि एक २ नका । परिहिजे दूपहि भ्रति कर तकां ॥ 
* इसी अथवबेद के ऋठारहवे दण्ड में द। मन्त्र और है, 
उनसे भी विधवाधयाह की भली प्रकार पुश्टि दाती है पष्ठला 
मन्त्र यह हँ:--- 
इय नारी पतिलोक टूणाना निपग्रत उप वा मत्यप्र सखर । 
धर्म पुराण मनुप/लयन्ती तसयथे प्रजां द्रतिश' चेह चहि ॥ 
(अथर्थ १८। ३। १। १) 

श्री सायणाचार्य ने जो इस मनन्‍्ण का अर्थ किया है, धह 
इस प्रकार हेः--- 

“हे मत्य ! यह स्त्री पतिलोक को चाहती हुई और पुराण 
धर्म का पालन करती हुई तुम प्रेत के पास आई है, उसके 
लिए'इस लोक में सन्‍्तान ओर धन को घारण कर | ' 

यदि इस मष्ञ से सतपलि के साथ विधा का सहमरण 
अभमीष्ट होता तो चतुर्थपाद में इस लोक में उसके लिये सन्‍्तान 
ओर घन की प्रार्थना करना निष्फल होता है । श्रतदष्य सह- 
मरण की कहेंपना को तो यह प्रार्थना ही निरस्त क॑रदेदी हे | 
अब रहा उसकर प्रजावती और ध्नवती होना, सो याद्दे घत- 

४ 


( ४० ) विधवोहाहमीमांसा । 


धती होना किसी ओर प्रकार से भी सम्भव होसके, पर प्रजा- 
घती होना तो पति के श्रमावब में सवेथा असम्भव है । अतण्व 
इस मंत्र की अजज्ञानुसार जबतक वह पुनर्विवाह न करेगी 
प्रजावती केस होसकती है ? इस मंत्र का यही निष्कर्ष बंगाल 
के सुप्रसिद्ध विवेचक पं० महेशचन्द्र घोषन भी कार्तिक 
संवत्‌ १६७६ क प्रवासी मे (ज्ञो बंगभाषा का एक प्रखिद्ध 
मासिक पत्र है ) निकाला हे। 


इसके आगे दुखरा मन्त्र वही है, जो तेक्तिरीय यज्ञु) संहिता 
अर ऋग्वेद से हम उद्धत कर चुके है। यद्यपि उसके ५ 
में कुछ पिशेषता नहीं हू, तथापि मझुतपति से खन्‍्तान ऋओ 
अन का अनुशा लेन के पश्चात्‌ विध्रवा को उसके पास रू 
उठाना इस दात का स्पष्ट प्रभाख है कि यदि भविष्य में उसे 
घन ओर सनन्‍तान की कामना हू, ता पुनव्वाह के द्वारा वह 
उसे पूर्ण करे, क्‍योंकि घिन। पुनर्विवाह के चाहे धन की 
कामना पूरी हाजाय, पर सनन्‍तान की कामना पूरी करने का 
ता सिवाथ इसके ओर कोई उपाय ही नहीं है । 


इनके आतिरिक्त अथवंबेद के ५ थे कारड में एक मन्त्र 
ओर हें, जिससे पूर्वकाल में बहुपत्नीत्व के समान बहुपतित्व 
का हाना भी सिद्ध हाता हैः--- 
उतयत्पतयों दश खत्रियाः पूर्य अ्रत्राह्मणा: । 
ब्रह्मा चेर प्तमग्रदीत्मणव पतिरकधा ॥ 
(अथव ५ । ४। १७ । ८ ) 
भाषाथे--यदि पहले किसी खत्री के अब्राह्मण दश पतिभी 
हो, ब्राह्मण प्दि एक भी हाथ पकड़े तो बह सच्चा पति है। 
इससे सिद्ध है कि पू८थ काझ में पति के मरने पर ही नहीं, 
फिन्तु जीवि< छस्थमें भी स्त्रियां दूसरा पति ऋर सकती थीं । 


पहला अध्याय । ( ५१ ») 


इ्ीपदीके पांच पति की कथा चाहे कल्पित हो घा वास्तविक, 
उसका आधार भो हम तो इसी प्रकार की श्र्‌तियों को 
समकते हैं। इसस कोई महाशय यह न समभे कि हम 
चहुपतित्व की प्रथा को अ्रच्छा समभते हैं। हमारा आशय 
केवल इतना ही दे कि जिस वेदम बहुपतित्व तक का विधान 
किय। गया है, उसको विधवाविवाह के विरुद्ध बतलाना 
विपक्षियों का कितना बड़ा साहस है ? 


क्या वेद में कहीं विधवाविवाह का निषेध मी है? 


पाठक ! वेदों में श्रोर भी अनेक मन्त्र हैं, जो विधवा 
विवाद्द की पुष्टि में प्रस्तुत किये जासकते हैं, परन्तु हम इसकी 
कोई आवश्यकता नहीं समझते | जो वेदाजुयायी हैं, उनके 
लिए एक भी वेद्दथन पर्याप्त हे | पर हां जा वेद को अपना 
झनुयायी बनाना चाहते है, उनके लिए सारे बेद भी कुछ 
नद्दीं कर सकते | यदि वेद में कांई वचन ऐसा भी होता कि 
जिसमे जिधवावियवाह का प्रत्यक्ष या परोद्ध रीतिपर निषेध 
भी द्वाता तो भी शास्रकारों की बान्धी हुई मर्यादा के अनुसार 
कोई बेदालुययों इन विधायक वाक्यों को अप्रमाण कहने 
का साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि आर तिद्वध में सब 
शास्ज्कार दोनों पत्तों को ही प्रमाण मानते हैँ। पर वेद का 
कोई ऐसा वचन आजतक इसके विपक्ती इतना गर्जन और 
तर्जेन करने पर भी प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसमें विधवा 
विवाह का स्पष्ट निषेध किया गया हो, जैसा कि उक्त मनन्‍हत्रों 
में स्पष्ट चिधान किया गया है। बड़ी दू ढभाल के पश्चात्‌ 
दो प्रमाण उनको ऐसे भिले हैं, जिनको ब्रे इसके खरण्डन में 
प्रस्तुत करते है । उनमें से एक पेतरेय ब्राह्मण का है ओर 
दूसरा तेत्तिरीय संहिता का । हम उन दोनों प्रमाणे को भी 


(६ २ ) विधवोडाहमीमासा । 


यहां उद्धत करते हैं. ओर उनसे वहां तक विधवायिवाह 
का खण्डन होता है, इसका रिख थ पाठद, के ऊपर छोड़ते हैं | 
ततल्मादेकस्य बढ्यो जाथा भवन्ति नकग्ये बहवः सहपतयः । 
( ऐतग्पआद्गण प्चिका ३ खण्ड १२ ) 
भाषाथथ-“'इसलिए एक पुरूष की बहून ली जझ्ियां होती: 
हैं, पक स्त्री के एक साथ ऋजनक पंति नहीं एप्त। 


इस वचन को विधबायिवार के खशडन से प्रस्तुत किया 
जाता है। हम आश्चय से हैं दि इसस विधवाशियाह का खंडन 
दयाकर हाता हैं ? जबकि इसमे 'पतय: शब्द के साथ 'सह' 
अव्यय प्रयक्त हुआ हैं। क्या यह दाहना कि छिपी स्त्री के एक 
साथ अनेक पति नहां हालकत, इस वःलकोा लिद्ध नहीं करता 
कि समयान्‍्तर में है सकते है | जब श्रुति में स्पष्ट यह कहा 
गया हैं कि एक साथ स्री के अलेदः पई नहीं होसकते, तब 
अर्थापत्ति स स्वयमेव यह लिदू होगया कि समयात्तर में 
ऐसा होसकता है, फिर यह प्रझाणु दिफ्क्ष का साधक है या 
बाधक ? हमारे इस कथन की पुदि में दो ध्ाण ऐसे हैं, जिन 
पर बतबिए 3 पी को कुछ कहने का अचकाश ही नहीं सिलसकता 
पहला “तीरमित्रेद्तय! अन्य के फ्रणता भित्र मिश्र का ओर 
दूसरा महाभारत के टीकाकार नीलकाठ का । इसी श्रनि की 
चिवे बना करते हवे भिन्न मिश्व वीरमिन्रोदय में लिखते हँ।-- 
“ग्रथाधिवेशनम, तठक्तमंतरेय ब्रप्म्रण-“ एकस्य बहयों 
ज्ञाया भवन्ति नेऋस्पे वहदः सहपतय इति” सह शब्द साम- 
थ्यांद क्रमोण पत्यन्तरं भवतीति गम्बते | अ्रतएच “नए मृते 
प्रत्रजिते क्लीते च पतिते पती। पशञ्चस्वापत्स नारीणां पति 
सन्‍्यों विधीयत इति” मनुना स्त्रीणासपि पत्यन्तरं स्मर्य॑ते ।” 
(वीरमिजोद्य शधियेदन प्रकरणम ) ४ 


पहला अध्याय ॥ ( ५३ १ 


भाषार्थ-४ अब अधिवेदन ( बहुविवाह ) का प्रकरण आ- 
'रम्भ करते हैं| ऐेतरेय ब्राह्मण मे कहा गया है कि “एक पुरुष 
की अनेक स््रियां होसकतली है, परस्लु एक स्त्री के एक साथ 
अनेक पति नहीं होसकने ।” इस पर भिनत्र मिश्र लिखते हैं-- 
“सह शब्द के सामथ्य से क्रम पूर्वक पत्यन्तर का होना सिद्ध 
होता है, तभी तो “नण्ट झुते प्रश्मजिते” इस पद्य में मनु ने भी 
खियां के पत्यल्तर का चिधान किया है।” यह है उक्त भ्र्‌ ति 
पर भिनत्र मिश्र की सम्मति। 


आधुनिक मलुस्ण॒ति में “नए म्ते प्रत्मजिते” यह पद्य नहीं 
मिलता, किन्तु पराशर स्घृति ओर नारदस्मृति में मिलता है ! 
पर भिनत्र मिश्र के इस लेख से यह सिद्ध है कि पहले मन॒स्म॒ति 
में यह पद्य था, अन्यथा ' मनुना स्मयेत ” यह वे न लिखते । 
इसक अ>+िरिक्त माधवाचार्य ने भी पराशर स्छति की टीका में 
हसे मनु का घचन लिखा हँ, जब दो विद्वानों की यह सम्मति 
है, तब यदि हम यह अनुमान करे कि विपक्षियाँ के हस्तक्षेप 
का यह फल है तो यह उनपर भिथ्यापवाद लगाना न होगा। 
अस्तु, ऐसा करने से भी उनका मनोरथ सिद्ध न हुवा, जबकि 
पराशरस्ट्धति में जा पिशेषतः कलियुग के लिए है ओर नारद- 
स्मृति में जो मनुस्खति का संच्षेपसार है, यह पद्य मोजूद है। 
दूसरा प्रमाण महाभारत का है | जब युधिष्ठिर ने पांचों 
भाइयों के खाथ राजा द्वपद से द्वोपदी के विधाह का प्रस्ताव 
किया, तब द्वुपद ने युधिष्ठिर से कहाः--- 
एफम्य बह्यों विहिता महिग्यः कुछनन्दन । 
नेकस्या बहतः पुसः श्र यन्ते पतयः क्वचित ॥ 


इसका उत्तर युधिष्ठिर ने यह दिया।--- 


( ४७ ) विधवोद्दाहमीमांसा । 


सूचमों धर्मों महाराज नास्य विद्मो वयं गतिम । 
पूर्षषामानुप्व्येंण यातं वत्मोनुयामहे ॥ 
( महानारत झादिपत्र अध्याय १६५ ) 

इन पद्यो की टीका करता हुवा मीलकरठ उक्त श्र ति की 
प्रतीक देकर लिखता हेः--- 

“लैकस्ये बहचः सह पतय इति श्र त्या सहेति युगपद्ठइ- 
पतित्व निषेधो विहितो नतु समयभेदेन । पूथषां प्रचेतः ( १) 
प्र'छतीनां तेयांत॑ वर्त्म बड्चनामेकपत्नीत्यमनुयामहे | तश् आजु 
पृव्यणव न त्वक्रमेण ।” 

भाषाथे-“नेकस्ये बहवः सहपतयः” इस भ्र्‌ति में 'सह 
शब्द के प्रयोग से एक साथ बहुपतित्व का निषेध है, न कि 
समयान्तर में । हमारे पूर्वज प्रचेतल आदि जिस मार्ग से चले 
है, हम भी उसी का क्रम से अनुसरण करंगे। ” 

जब इस वचन से नीलकराठ पति की जीवितायस्था में 
भी केवल समयभेद के कारण यहुयतित्व का विधान करता 
है, तब किस में सामथ्य है कि पति के मरने पर पत्यन्तर 
विधान को इस श्र ति के विरुद्ध ठहरा सके । 

अब रहा दूसरा प्रमाण तेत्तिरीय संहिता का, चद्द भी इसी 
प्रकार का 

यदेकस्मिन यूपे इ रशने परिव्ययति तस्मादेको द्व जाये विन्देत । 
यस्नेकां रशनां द्वयोये पयोः परिव्ययति तस्मान्नेका ढोपती दिन्देत ४ 
( तैत्तिरीय संद्िता ६-६-४ ) 
भाषार्थ:-“एक खू टे में दो रस्सी बाँधी जाती हैं, इसलि्‌ 
एक पुरुष दो खियो को प्राप्त करसकता है। पर एक रस्सी 
(१) प्रचेतस्‌ नाम के २० क्षत्रिय थे, जिन्होंने 'मारिषा” नाम्नी ली से 
विवाह किया था। निसके गर्भ से “दक्ष” प्रजापति उत्पन्न हुवे । 
( देखो बञपुराण अध्याय २ ) 


पहला अध्याय । ( ५५ ) 


दो खू टो में नहीं बॉँधी जाती, इसलिए एक स्त्री दो पति नहीं 
करसकती । ” 

इसका तात्पय भी बिलकुल उक्त भ्र॒ति से मिलता है, जैसे 
पक पुरुष एक ही समय में दो विवाह करसकता है, वैसे पक ऋ 
खस्री एक ही समव में दो विवाह नहीं करलकती । इस वातको 
सटे और रस्सी के दष्ठान्त से कहागया है | यद्यपि न्याय की 
दृष्टि से एकही समय में दो स्त्रियों का रखना पुरुष के लिए 
भी अच्छा नहीं ओर इसका परिणाम भी बड़ा भयानक होता 
है,तथापि पवकाल में यह प्रथा इस देश में प्रचलित थी। यहीं 
कारण है कि इस वाका में बहुपतित्य का तो निपेध कियागया 
है, पर बहुपत्नीत्व का नहीं | किन्तु इस निषेध का तात्पर्य यह 
नहीं है कि पूर्व पति के न रहने पर भी सत्री यदि चाहे तो दूसरा 
पति न कर सके। रवे टे और रस्सी का दृश्टान्त ही इस मिषेध 
की सीमा का निर्धारण करदेता है। पहले खूँटे के होते #वे 
कौन उसकी रस्सी दसरे खूं टे से बाँधता है ? वह दूसरे खूंटे 
से तभी याँधी जाती है, जब पहला खूटा नहीं रहता, या 
निकम्मा होकर रस्सी बाँचने के अयोग्य होजाता है। इसी 
प्रकार जिस स्त्री का पति विद्यमान एवं समर्थ है, उसका कौन 
दूसरे पति के साथ विवाह करता है ? वह पूर्त पति के अभाव 
या असामथ्ये में ही पत्यन्तर की अधिकारिणी होती है| श्रत- 
एव इस श्र ति में जो बहुपतित्व का निषेध है, वह पूर्व पति की 
विद्यमानता में है ओर इसकी पुष्टि ऐतरेय ब्राह्मण के उल्लि- 
खित प्रमाण से मली प्रकार द्ोती है। 

पाठक ! आपने देखलिया, विपक्षियों की ओर से यड़ी 
दूँ ढमाल के पश्चात्‌ जो दो वैदिक प्रमाण विधवाविवाद के 
खंडन में दियेगये थे, उनका क्या परिशाम हुवा ? बस ऐसे 


( ४६ ) विधवोदडाहमीमांसा । 


ही प्रमाणों से जो किसी विशेष अवस्था में बहुपतित्व का 
निषेध करतेहे, हमारे भारे पिधवाविवाह को अवैध सिद्ध करना 
चाहते हैं। यदि इनसे विधवाविवाह अवैध सिद्ध होसकता है 
तो फिर आशोच में यज्ञ, दान ओर वत आदि वर्जित होने खे 
ये सब अवैध होजांयेंगे । किसी विशेष परिस्थितिमें कोई काम 
बर्जित हाने से उसको सब अवस्थाओं में वर्जित समभ लेना 
यह बुद्धि की जीर्णता नहीं तो और कया है ?। हम बलपूथक 
यह बात कह सकते हैं कि एंसा कोई वेदिक प्रमाण जिस में 
स्पष्ट ओर प्रत्येक दशा में स्त्रियों क लिए पत्यन्तर का निषेध 
कियागया हो, आजतक इसके विपक्षी न तो प्रस्तुत कर सके 
हैं श्रोर न कर सकते हैं । 

स्सालिशास्त्र आर विधवाविवाह 

अब हम स्छतिशास्त्र से पिधवाविवाह का घेध होना 

सिद्ध करेंगे। याशवरका के मतानुसार स्मृतिसंहिता २० हैं, 
जिनके नाम य हेः-- 

मन्वतिविष्ण दारीत याज्ञवल्क्योशनो5क्लिराः । 

यमापस्तम्बसंवत्ता: कात्यायनब्रहस्पती ॥ 

पराशश्व्यासशंखलिखिता दक्षगोतमों । 


शातातपो वसिष्ठश्न धर्म शास्त्रपयों जकाः ॥। 
( याक्षवल्कास्मृति अध्याय १ 


ये २० स्मतिकार हवे हे जिनके बनाये ग्रन्थ संहिता वा 
स्मृति कहलाते हैं अरब विचारणीय यह है कि इन स्मृतियाँ में 
जो कुछ प्रतिपादन किया गया है, वह सब युगो के लिये 
समान है, या भिन्‍न २ युगां के लिए भिन्‍न २ धर्म नियत किये 
गये हैं ? इस प्रश्न का उत्तर मनु यह देता हैः-- 
अन्य कृतयूग धर्मात्न तायां द्वापरे 5परे । 
भ्रन्ये कलियुगे नणां युगद्मासानुरूपतः ॥ ( मनु १-४४ ) 


पहला अध्याय | ( ५७ ) 


छरतयुग आदि में जो धर्म माने जाते थे, वे कलियुग में 
नहीं माने जासकते। क्योंकि कलियुग में मानुषी बुद्धि और 
बल का बहुत कुछ हास होगया है । अब प्रश्व यह होता है 
कि कलियुग के धर्म किस या किन ग्रन्थों में वर्णन किये गये 
हैं ? इसका उत्तर पराशर अपनी स्मृति में यद्द देता हैः--- 
कृत तह माज्वा घर्माक्ष तायां गोौतमाः स्ख्ताः 
इापर शर्खालखिताः क्लो पाराशराःस्ख्ताः । 
( पराशरस्मृति १-२७ ) 
इसकी पुष्टि इसबात से भी होती हे कि अन्य स्थघतिकारों 
मे किसी युगविशेष का निर्देश न करके अपने २ धर्मशास्त्र को 
आरम्भ किया है, पर पराशर ने अपने अ्न्थ के आरम्भ में दी 
कलिधमंनिरूपण की प्रतिशा की है । यथाः-- 
अतः पर ग्हस्थस्प धर्माचारं कलोयुगे । 
धर्म साधाग्णं शक्य चातुवे एर्या श्रमागतम । 
संप्रवच्याम्यहं॑ पूत्न पगशर बचों यथा ॥ 
( पशशर स्मृति २-१ ) 


पराशरस्मीत और विधवाचविवाह । 


उक्त कथन से सिद्ध है कि पराशरस्मृति का कलिय॒गसें 

विशेष सम्बन्ध है, क्योंकि वह मुख्यतः उसी के लिए बनाई 
गई है अ्रतएव यदि किसी पिषय में श्रन्य स्खतियों से परा- 
शर रुघ्ृति का विरोध हो तो कलियुग के लिए. उसी का 
प्रमाण माना जाना चाहिये। अ्रव हम देखना चाहते हे कि 
भगवान्‌ पराशर ने विधवा विवाह के विषय में क्या आज्ञा दी 
हैं ? ब्रे लिखते हैंः--- 

नष्टे झ॒ते प्रत्रजिते क्लीबेच पतिते पतो । 

पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ 


 एं८ ) विधधोद्दा हमीमांसा । 


रझते भक्त रि या नारी त्द्मचर्य व्यवस्थिता । 

साझता लभते स्वर्ग यथा ते त्रह्मचारिणः । 

तिल: कोट्योरधकोटीच यानि लोमानि मानवे । 

तावत्कालं वसेत्स्र्ग भत्तार यानुगच्छुति ॥ 

( पराशरस्खति ७। २८-२६&-३० ) 
इन पद्मयों में भगवान्‌ पराशर ने विधवा स्त्री के स्थिय 

तीन धर्म बतलाये हैं। पहला यह कि वह विवाह करे, दूसरा 
यह कि ब्रह्मचये धारण करे और तीसरा यह कि वह पति का 
झतुगमन 'करे। इन में से तीसरा सहमरण तो पहले भी 
काबचित्क ही था, यवनों के समय में उसका कुछ प्रचार 
अवश्य हुवा, परन्तु आजकल की सभ्यता तो उसका क्रिसी 
प्रकार अनुमोदन नहीं कर सकती । यही कारण है कि वह 
आजकल के कानून में घर्जित किया गया है। अतएव हम 
डसका उपयोग करने में सर्वथा अ्रसमर्थ हें । पराशर की 
आशानुसार अब केवल दो धर्म घिधवराओं के लिए अजनुष्ठ य 
रहजाते हैं। यातो वे आजन्म ब्रह्मचर्य धारण करके तपरिवयों 
का जीवन व्यतीत करें या पुनर्विधाद करके ग्रहरुथ का पालन 
करें | इन दोनों में भी आठ २या द्स २ वर्ष की बालविध- 


याआ के लिए आजमन्म ब्रह्मचर्य धारण करना आर उस दुर्धर्ष 
काम के वेग को जीतना, जिसके सामने विश्वामित्र और 


पराशर जैसे तपरिवयों ने भी शिर भ्रुकादिया हो, कितना 
कठिन और दुष्कर काम है ? इसको ओर कोई अनुभव न 
करें तो न करें, पर उन लोगों फो तो अवश्य अनुभव करना 
चाहिये जो पचास २ और साठ २ वर्ष की अ्रषस्था में भी 


बिना र्री के नहीं रह सकते। 
कातपओ बालजिययाजं के सिए फसशंरोक फेपेल पहेलों 


उपाय द्वी शेष रहजाता है कि वे पुतर्विवादह करके गृदस्थधर्म 


पहला अध्याय । ( पृ& 3 


का पालन करें ओर इसी लिए पराशरने कलियुग में उसको 
सब से आवश्यक समभकर पहली कक्षा में रक्ला है। इससे 
हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि जो विधवाय सन्‍्तान यालीहै, 
था गृहस्थ का कुछ सुख भोग सकी हैं, वे भी अह्मचये से पुम- 
विंयाह को श्र छ समझे | हाँ यदि उनमें से भी किसी की प्र- 
वृत्ति विषयवासना की ओर है तो छिप छिप कर पाप करने 
की भ्पेत्ता उनके लिए भी पुनर्विधाह बहुत ही उत्तम है। 

अब रही यहबात कि इस पुनर्वियाह से जो सन्‍्तान उत्पन्न 
होगी, वह पौनर्भव कहलायगी या औरस ? मन्वादि स्छतिकार 
तो जिन्होंने बारह प्रकार की सनन्‍्तति मानी है, ऐसी सनन्‍्तानकों 
पौनभंव मानते हैं, पर पराशर ने केवल तीनही प्रकार की 
पनतति मानी है :-- 

ओरसः कषेत्रमश्न व दत्त: कृत्रिमक/टतः । 

श्रौरस, च्षेत्रज, दत्त या ऊञिम । इन में से छ्ेत्रज तो वह 
सन्‍्तान है, जो नियोग के द्वारा दूसरे के लिए उत्पन्न की जाती 
है। दत्त और कृत्रिम भी दूसरे की सन्‍्तान हैं, केवल औरस ही 
अपनी सन्‍्तान है। दूसरी बात यह है कि पुनर्विवाह करने से 
केवल स्त्री की ही  पुनभू ' संज्ञा नहीं होती, किन्त पुरुष की 
भी होती है, यही कारण है कि यह शब्द खीलिइझ और पु लिझू 
दोनों में आता है। “एकस्य भूत्वा पुनरन्यस्थ भवतीतिपुनभैः” 
सो यह लक्षण स््री पुरुष दोनों में समान है। फिर यह कैसा 
झअन्धेर है कि हज़ारों पुनर्भ पुरुष पुनर्वियाह से जो सन्तान 
उत्पन्न करते हैं, उनकी याबत यह प्रश्न नहीं होता कि ये 
ओरस हैं या पौनभेव? केवल पुनर्भ खियों के विषयमें यह प्रश्न 
किया जाता है। हमारा उत्तर यह है कि यदि पुनभू' पुरुष की 
सनन्‍्ताब निर्विवाद भओोश्स मानी जाती है तो फिर हम पुनर्भू 


(६ £६० ) विधवोद्वाहमीमांसा । 


स्त्री को भी इस अधिकार से वज्चित नहीं कर सकते । यह 
बड़े आश्रय्ये की बात हे कि सन्‍तान का नामकरण पुरुष के 
नाम से न करके स्त्री के नाम से किया जाता है । हमारे फथन 
को पुष्टि महाभारत के भीष्म पर्व में महर्षि छपायन करते हैं- 
अजानन्नजु नश्वापि ।नहत॑ पुत्रग रसम्‌ । 
जपधान समरे शूरान्‌ राज्षस्तान्भोप्मरक्षिणः ॥ 
( म० भा० भीष्मपर्वें अध्याय &१शछोक ८० ) 
इस ग्टोकम 'इरावान' को अज्भु न का औरस पुत्र कहागयां 
है । यदि पुनर्विवाह से उत्पन्न पुत्र औरस न कहलाकर पोन- 
भेव कहलाते तो व्यास जी पुऑ्नाववाहिता नागराजमुता के पुत्र 
को कदापि ओरस न लिखते । 
जो लोग कहते हैं कि मन॒ने पुनर्भु ख्री की ही सन्‍्ततिकों 
पौनभंव माना है न कि पुनभू पुरुष की। यथा :-- 
या पत्या वा पररेत्यक्ता विधवा वा स्त्रयेच्छुया । 
उत्पादयेत हनभुूत्वा स पोनर्भव उच्चते ॥ . (मनु०६-१७५) 
उनके प्रति हमारा यह निघषेदन हे कि मन्नु ने तो बारह 
प्रकार के पुत्रो मे च्षेत्रज ८ नियोगसे उत्पन्न अपविद्ध  परित्यक्त 
ओर गूढोत्पन्न - जारज को भी दायाद ( वारिस ) माना है। 
क्या आज कल वे ऐसे पुत्री को यह अधिकार देने के लिए 
प्रस्तुत हैं ? यदि नहीं तो फिर मनु की दुहाई देकर पौनभेय 
को हीन क्यों सिद्ध क्रिया जाता है ? यदि मनु निर्दिष्ट दायभाग 
'कल्षियुग फे लिए सम्मत होता तो बृहस्पति अपनी रुछ॒ति में 
यह न लिखता: 
अनेकथा कुताः पुत्रा ऋषिभियें पुरातने: । 
न शक्पास्ते5युना कत्त' शक्तिहीनेरिदन्‍्तनेः ॥ 
( बृहस्पति सुशति १४-१४ ) 


पहला अध्याय । ( देह है 


इससे सिद्ध हे कि चाहे अन्य युगों में पुनर्विवाह की 
सन्‍तान पोनभंव कहलाती हा, पर कलियुग में भगवान्‌ पराशर 
ने उसको ओरस ही माना हे । यदि वे उसको और स न मानते 
ला फिर कोई कारण न था कि पुनविवाह का विधान करके 


एक चोथी सख्या पोन»व की ओर न रखते । 


विपक्तियों के आक्षेप ओर उनकी आलोचना । 
अब हम उन आक्षेपों की भी कुछ आलोाराश करना चाहते 
हैं, जो विधवानिवाह के विपक्षी परगाशरोक्ति पर कियाकरतेह। 
पहला अआक्तप उनका यह है कि माघव ने जो धराशर 
स्मृति का प्रसिद्ध टीकाकार है, पराशर के इन वचनों को 
युगान्तरीय कहकर कलियुग के लिये पुननियाह को निषिद्ध 
ठहराया है। 

समीक्षा-कैसे श्राश्चयय की बात है कि जो पराशर अपनी 
संहिता के आरस्म में ही यह प्रतिज्ञा कर्ता है “ अतः पर 
ग्रहस्थस्य धर्माचारं कलोयुगे ” “ अब में कलियुग में गृहस्थ 
के धर्म ओर आचारों का वर्णन करता हैं ” जिसके विपय में 
प्रायः स्थतिकारों की यह सम्मति हे कि पराशर स्मृति कलि- 
धर्म का निरूपण करती है, उसके इन वचनोा की वाबत माच- 
घाचार्य का यह लिखना कि ये कलियुग के वास्त नहों हैं, क्या 
यह वही बात नहीं है कि “'मुद्दई सुस्त ओर गवाद उस्त” तभी 
तो माधव के इस प्रलाप का भ्रीमट्टोजिंदी क्षित ने चतुदिशति 
सछूति की व्याख्या में इस प्रकार निराकरण किया हैः-- 

५ नच कलिनिपिद्धस्थापि युगानतरीप्रधअस्थेव “नष्ट खते 
प्रत्रजिते! दृत्यादि पराशरखाक्य प्रतिपादकमिति बार्यं कला- 
वनुष्ठ यान्‌ धर्मानेव चक्ष्यामीति प्रतिशाय तदुगन्थ प्रणयनात्‌।” 

( चतुर्थिशतिस्म्वतिव्याख्यायाम्‌ ) 


( ६२ ) विधवोद्गाहमीमांस। | 


भाषा4:+-' 'नश सते प्रत्नजिते! इत्यादि यह पराशर वाका 
कलिनिधिदध युगान्तरीय घर का प्रतिपादक है, माधव का यदद 
कथन अयुक्त है, क्योंके कलियुग म॑ अलजुष्ठ य धर्मों का वर्सन 
ऋराता दूं, यह प्रतिज्ञा करके ही पराशर स्थृति बनाई गई हैं ।” 

भरा/जदीक्षित के इस कथन से सिद्ध हैं कि सारी परा- 
शर स्मृति कलियुग से सम्बन्ध रखता ह, फिर उसके किसी 
सचन को कलियुग के लिए निषिद्ध ठहराना उसके उद्दश 
झोर विधेय का हो नष्ट करना हैं ? इसके अतिरिक्त नन्द 
पशिडत ने भी “ओऔरसः क्षत्रजश्न व दत्त: कृत्रिमकः सुत:” इस 
पराशरीय वाक्य की व्याख्या करते छुव “हॉते कलिधर्मप्रस्तावे 
पराशरस्मरणात्‌” लिखा हैँ, जिससे सिद्ध हद कि नन्‍्दपरि६द्धत 
का दा2४ भ भी पराशर रूद्धांते कॉलधम का ही निरूपण 
करता हैं। 

, श्रच्छा इसको भी जाने दो, “जादू वह जो सिर पे चढ़ 
के बाल" स्थ भाधवाचार्य हा पराशर स्छाते क पहल श्रध्याय 
के तोघर पय का व्याख्या करता हुवा लिखता ६€+-- 

“यद्यपि मन्वादयोपपि कलिधमाभिशज्ञास्तथापि पराशरस्या- 
स्मि4वियये तपाविशेषषल्ादसा वारणः कश्चिदातशयाद्रएब्यः ।? 

भाषाथ :-” यद्यपि भनन्‍्वादि भी कलिधर्म के जानने वाले 
थे, तथापि तपाविशेष के कारण पराशर का इस विषय में 
झसाधारण महत्व देखाजाता दे। ” 

तत्पश्चात्‌ इसी श्रध्याय के ४४ वे पद्य की व्याल्या करता 
हुवा पुनरापे माधव लिखता हैः- 


“सर्वेप्वपि कल्पेष पराशरस्श्ते: कलिधर्म पत्तपातित्वात | श«भित्त - 
ध्वपि कलिविपयेष पराशरः प्राध्यास्येना दरणीयः । ?” । 


पहला अध्याय । ( ६३ ) 


भाषाथेः-'सब कलपों में पराशरस्मुति कलियुग के धर्म 
की पत्तपातिनी है, कलिसस्बन्धी प्रायश्थित्तो में भी पराशर 
प्रभानता से आदरणीय है।” 


पाठक ! जो माधव स्वयं ही प्रन्थारम्भ में बलपूव क यह 
कहता है कि पराशरस्घृति सब युगां में कलिधर्म का ही 
निरूपण करती है श्रीर यहॉतक लिखता है कि कलियुग में 
प्रायश्चित्त भी उसी के अनुसार हाने चाहिये, पही आगे चल- 
कर यदि एनर्विवाह को शुगान्तरीय कहकर कलियर्ज्य ठहराने 
खगे तो क्या उसका यह कथन ( चाहे बह माधव हो या उद्धव ) 
घकद्तोव्याधात या उनमत्तप्रलाप नहीं समझा जायगा ? 

हम यह कल्पना करलते हैं कि माधत्र ने सारी पराशर 
स्मतिको कलियुगके लिये मानकरभी तत्परतिपादित पुनर्विधाह 
को कलिनिषिद्ध ठहराया है | हम मानलेते हैं कि स्वतन्त्र होने 
से प्रत्येक मजुष्य को यह शधिकार है कि वह अपनी कुछ 
सम्मति र५खे ! पर कम से कम इसका कारण तो उसे बत- 
लाना चात्यि था कि जिस सम्पूर्ण स्टति को वह कलियग के 
लिए मानचुका है, उसके केवल इन्हीं वचनों को उसे अपवाद 
मानने की आवश्यकता क्यों हुई ? अच्छा, हम कारण दतामे 
के लिये »ी उसे बाध्य नहीं करसकते । हम केवल उसके 
कथनाजुसार ही पराशर की उक्त आज्ञा को कल्िनिषिझ मान- 
लेते हैं, तब क्या विधवा के लिये ध्रह्मचर्य धारण करना और 
पलिका अनुगमन करना ये दोनों धमं भी कलिनिषिद्ध भाने 
जायेंगे ? यदि कहो कि नहीं, केवल स्त्री का पुनर्वियाह ही 
कलिवर्जित भाना जायगा, अन्य नहीं। तो केसे आश्चर्य की 


बात है कि तीन आशाओं में से जो एक साथ दीगई हैं, वेबत 
पहली आशा को कलिनिषिदध ठहराया जाता है, दूसरी और 


( ६४ ) विधधोीद्ाहमोमांसा । 


तीसरी का सम्बन्ध फिर कलियंग से जोड़दिया जाता है। 
खूब !! पराशरस्मृति क्या हुई ? माधय की बालक्रोड़ा के लिए 
फ्क खिलौना होगया, जहां चाहा उसे तोड़ दिया ओर जहां 
चाहा फिर जोड़ दिया। 

और भी देखिए !! पहले अध्याय के १६ वे पद्म की 
व्याख्या करता हुवा माधव स्वयं लिखता हैं:- 

अतःकलो प्राणिनां प्रयाससाध्य धम प्रवृत्यसम्भवादू 

सुकरो धर्मोषचत्न वुभ्ुत्सित इनि 

भाषा्े:-अतएत्र कजियुग में प्राणियों की काप्न धरम में 
प्रवृत्ति का होना श्रसम्भव जानकर ही पराशरने उनके लिए 
सुराम धर्म का प्रतिपादून किय हैं । 

सब जानते है कि आजीयन व्रह्मचर्य धारण करना श्रथवा 
जीवित ही अग्नि मे प्रवेश करना ये केशव कठिन आर उगद्र 
धर्म हैं, इतको अपेक्षा पुनविवाह छितना सरज आर सुसाध्य 
है । फिर आगे चलकर भाधव का उसको युगास्तरीय कहकर 
कलियथज्यं ठहराना न केवल पराशर के उद्द श को ही नष्ट करना 
है, किन्तु स्वयं अपनी बार बार की *<ई प्रतिज्ञा के विरुद्ध 
लिखकर अपनी खास को भी गंबाना हैं । 

दूसरा आक्षेप कोई कोई यह भी करते हैं कि “नष्ट झुते 
प्रतजित'' यह पराशरीय वचन वयान्दक्ष कम्या से सश्वन्ध 
रखब। है नकि विवाहिता से | उनका कथन यह है कि जिस 
कन्याका वाग्दान होगया हो, पर विवाह न हुवा हो उसका 
उक्त पाँच अवस्थाओं में दूसरा विवाह होसकता है नकि 
विवाहिता का। 

समीक्षा-यदि यहां बाग्दान का प्रकरण होता तो पराशुए 
स्पष्ट लिखता, जेसा कि मनु ने वाग्दान के अनन्‍्तरः- 


पैहला अध्याय । ( ६५४ ) 


यभ्या पियैस कन्यायाँ ताचा रुत्ये रूते पे ते । 
तायन ने जि यान जियो विन्देत देश्गः ॥ ( सन्‌ £-६६ ) 

इस पद्य से निधोग का विधान किया है । पर पराशर' 
शसततिय स्पष्ट तो कया कहीं सॉकितिक रीति पर भी वारदानका 
उल्लेख नहीं है। दूसरे उक्त पद्म में प्रयुक्त हुवे. 'पतौ! ओर 
'नारोणाप्' शब्द इस शंका को उत्पन्न हाने का अवकाश ही 
नहीं देते । काौफि पाणिप्रहण संस्कार के पढले न पुरुष किसी 
का पति कदलात। है और न स्त्री किसी की पत्नी । जैसा कि 
घसिष्ठ का कथन हैः- 

गर्व चित्र दतायां छिग्रेतायो जो यदि | 
न च मन्ज्ोपनीता स्खत् प्यारी पित रदसा ॥ 

जब वमसिए पाखिप्रहण के ना वाणा तो वाणी जल सें 
भी दीहुई दनन्‍्या को कुमारी मानता है श्रोर लोकाचार भी ऐसा 
हो देखने में आता है | वाग्दान तो एक ओर दराते जाकर लौट 
आती हैं ओर कन्या का विय्याह दूसरे के साथ 'करदिया जाता 
है। इस दशा में शास्त्र ओर लोकाचार दोनों के श्रजुसार न॑ 
तो वाग्दत्ता का पति ही होलकता है और न बह' नारी ही 
कहजासकती है, फ्यौक्ति मर की स्त्री होने से नारी कहलाती 
है। जब पराशर उक्त पद्म थ॑ स्पष्ट कहता है कि पति की प॑च' 
अवस्थाओं में नारी का अन्यपति होसकता है, तब यहाँ 
बाःग्दान की कल्पना करना ( जिसमे नतो पुरुत की पति सझा 
होतो दे और न आयो की नारी ) केसी निमूल कल्पना है। 
माधवाचार्य ने भी यद्यपि युगान्‍्तरीय कहकर इसको टाला है, 
पर बाग्दान की गन्ध इसमे उसको भी न आई, अन्यथा चह' 
इसका उल्लेख अवश्य करता । 

तीखरा आप कोई कोई यह भी करते हैं कि पराशर ने 
यह व प्बसथा जिजो के लिए नहीं, किन्तु द्विजेतरों के लिये दी 

्‌ 


( ६६ ) विधवोद्ञाहमीमांसा | 


है, अतएव शुद्रों में इसके अनुसार ख्रीका पुनावबाह दो- 
सकता है | 


समीक्षा- पराशर तो आरस्भ में जसा कि हम उद्धृत कर 
खुके दे, यद प्रतिज्ञा करता हे कि में चारो वण ओर चारों 
आशअ्रमो के धर्म वणुंज करू गा, पर हमारा प्रतियवादी कहता 
है कि नहीं, इस पद्य में पराशरने केवल शुद्धों के लिए व्यवस्था 
दी है । अच्छा यदि प्रतिवादी को प्रसन्‍नता के लिये हम इसे 
शुद्रो के लिये ही मानल ता इस में 'पति' के 'प्रत्रजित' ओर 
'पनित ! दोनों विशेषणु व्यवं होजाते हूं । क्योंकि हिन्दू शास्त्र 
की मर्यादा के अनुसार न तो शूद्र को संन्यांस ही छंने का 
अधिकार है और न वह पतित ही ह।सकता हैं । छ्विज पतित 
होकर शुद्ध बन सकता हं, पर शूद्र पतित हाकर क्या बनेगा ? 
क्या पांचवां वर्ण काई और भी हे ? जब शुद्र सन्‍्यासी ओर 
पतित नहीं हासकत, तब उनके लिय यह व्य+स्था केसी ! 
विचारे माधवाचाय को भी यह बात नहीं सूकी, नहीं तो वह 
कलियज्य के सप्चान घछ्िजबज्य भी इसका जिखदेता। 

बोंयथा आप कोई मनचले विपक्षी यद भो कर बेठते हैं 
कि पद्य के उत्तराधं में जो 'पर शब्द श्रायः है, उस के प्र्थे 
संग्ज्ञक के हैं, नक्ति भरता के | अथात्‌ इन पांय अचस्याओं में 
स्त्री को अपना दूसरा संरच्तक बताना चारये, न कि दूसरा 
पति करना हिये। 

सथवीक्षा-जब पृञ्रनाथे में प( 7, शूद का अर्थ भर्ता विप- 
किया का भा खोध्त है, तब उलर वें में उस के विरुद्ध अ्रथे 
को रब्भायना हादी नहीं सकती। ह्योंफ 'पति' शब्द का 
अन्य वपिशपण ही जा उत्तराधे में दिया गया है, उसको 
सार्पक्ष लि करगदा दे । इस बात को *ध्व आनते हैं कि 


पहला अध्याय । ( ६७ ) 


पहले की अ्रपेत्ता से दूसरा होता है । पदला पति यदि भर्त्ता 
है तो दूसरा संरच्तक केसे हाजायगा ? हाँ यदि पहले को 
भी संरक्षक मानला तो बात द सरी है। इस दशा में इस व्ययच- 
सथा की ही कुछ आवश्यकता नहीं रहती । यदि पराशर को 
इन फुच अवस्थाआओ में सरक्षक ही बनाना अभोष्ठ होता तो 
यह “पतिरन्या विधीयते” के स्थानमे “रक्तकोधन्यो विधीयते” 
हा न लिखता । पुनरुक्त 'पति' शबऋु के खाथ अन्य! शब्द का 
प्रयोग करता इस बात का खिद्ध करता है कि पूव पति के 
जो श्रधिकार ओर स्वत्व थे, वहो इस दुसरे पति के भी होगे। 

एक बात और भी इसमें ध्यान देने योग्यह कि पूर्व पति के 
नर्पेंसक ओर पतित होनेपर भी इख पद्य मे दूसरा पति करन 
का आज्ञा दीगइई हें। यदि प्रतिवादी के कथनामुसार हम दुसरे 
पति का अर्थ सरक्षक हो मानल, तो फिर प्रश्न यह है कि 
क्या नपुलक आर पतित अपनी ख्रीके संरक्षक नहीं बनसकत? 
यदि बन सकत ह ता फिर एसी अ्रवस्था म॑ दूसरा खरतक्षक 
बनाने की आशा क्यों दाई ? 

पाँचवां आद्चप काई २ महात्मा यह भी करते हैं कि पद्य 
में पुनवियाह का वधान नहीं, किन्तु निषेध हैं ओर यह सिद्ध 
करन के लिए वे पद्य के चतुथपाद का “पाॉतिरन्बाप्रविधीयत” 
ऐसा पदच्छ द करने लगते है । 

समीक्षा--प्रथम तो व्याकश्ण के नियमानुसार ऐसा हो 
नहीं सकता । क्योकि श्राख्यातिक क्रिया के स्लाथ “नत्न ” का 
खसमास नहीं होता यदि “अविधीयत॑” के “अ्र' को “नञ_' नमान 
कर >निषेघायेक अव्यय माने तो फिर पूर्वरूप सन्धि न होस- 
केगी | अतएव “अविधीयते” यह प्रयाग सं था अशुद्ध है। 
यदि “तुष्यतु दुर्जेनः” न्याथ से हम इस असाघु प्रयोग को भी 


( दं८छ ) विधवोष्दाहमीमांसा । 


साधु मानले, तो फिर अर्थापत्ति से इसफा यह श्रर्थ होगा कि 
इन पाँच दशाओं के अतिरिक्त दूसरा पति हों सकता है। 
अथांत्‌ पति के मरने पर तो रत्री दूसर। विवाह न करे, पर 
उसके जीतेजी करलेचे । इसी प्रकार उसके घिबराखित विरक्त 

नप्सक ओर पतित होने पर तो वह विवाह का नाम नले, पर 
इनके अभाव में उसे विवाह अयश्य करना चादिए, पराये अप - 
शऊकुनके लिए अपना नाक कटाना इसी का कहनेह । चाह अनव- 
रूर प्राप्त पुनविवाह सिद्ध होजाय, ५९ अवसर प्राप्त का खस्डन 
हम श्रवश्य करंगे। इसी प्रकार के कुतरकी से हमारे भाई 
विधवाविवाह को शाख्रविश्द्ध सिद्ध करना चाहते हं । 


छूठा आत्तेप एक यह भी किया जाता हे कि इस पद्म में 
सप्तमौके एक वचनमे जो 'पतो! प्रयोग दियागयाह. वह ध्याक- 
रण के जियपाहु खार अशुद्ध हैं, 'पत्यों हाना चाहिये था, अत- 
एव यह माननीय नहीं होसकता । 

समीक्षा--यद्यपि 'पतो' प्रयोग व्याकरण की रीनि से 
अशुद्ध है, तथापि पद्मात्मक अन्धां में व्याकरण से अधिक 
छुन्दो नियमों का ध्यान रक््खा जाता हे | छत्दोनियम के अनु- 
सार यहां पत्यौ' हो नहीं सकता था, अ्रतणव हुन्दोभज़ दोष 
से पद्य को बचाने के लिए ग्रन्थकार को विवश होकर 'पतो'” 
प्रयोग देना पडा। नारदख्य॒ति के पद्‌ १२ में और अग्नि 
पुराण के अ्रध्याय १५४ में भू! यह पत्र आया हैं, वहां भी ऐसा 
ही पाठ है ओर इसी पराशर रु४ति के दसव श्रध्याय के २७वें 
पद्य में भी यही पद प्रयुक्त हुवा है । सो इसमे कोई आशख्चय्ये 
की बात नहीं है, क्योंक्ति संस्कृत का कोई पद्यात्मक ग्रन्थ 
एसा नहीं है, जिसमे व्याकरण की ऐखी त्रॉियां न हो। महा- 
भारत, रामायण और भागवत आदि प्रन्थों में भी कद्दीं २ ऐस्टे 


पहला अध्याय | ( ६& ) 


व्याकरणनि परभविग्द प्रयोग आजोाते हैं, पर वे श्रार्ष होने से 
प्रमाण मानलिए जाते हैँ कोई उनको झखाधु प्रयोग नहीं कह- 
सकता | पराशर भी ऋषि थे, इसलिए उनका प्रयोग भी आपषे 
हाने से साथु है । 


सातवाँ आत्षेप--कोई २ यह भी करते है कि पयोक्त पाँच 
दर्शाअओं में पराशर न नियोग की आजा दी है, न कि पुनर्विवाह 
की | इसलिए इन परच दशाओं में नियोंग होना चाहिये, न 
कि पुतार्वबाह । 


समीचा--यह झआत्तेप उन लोगो की ओर से कियाजाता 
है जिःहोने प्रतिशा करली है कि चाह सब कुछ शास्त्र से सिद्ध 
हो आय, पर जहाँतक हमारा बस चलेगा हम विधवाविवाहको 
शास्त्र से सिद्ध न होने देश । कहीं तो नियोग को पशुधर्म बत- 
लाया जादाहईे और कहां उसका शाह जा जातीहे। पर यहाँ पर 
इल #ऋाड लेने स भी काम न चलेगा। क्योकि वियोग में तो 
पतियत्नी नाव ही नहों होता, उसमे सत्तानाथे केवल वीय॑- 
दाव दिया ओर लिया जाता है । जियुक्त पुरुष न तो स्त्री का 
पति होलकता है ओर न नियुक्ता स्त्री उसकी पत्नी ही कहला 
सकता है छोर न क्िसो शास्त्र भें उनके पतिपत्नीधर्म के 
पालन करने की आता है। परत्त इस पद्य में तो पराशरने 
स्पष्टही पुरुष के लिए 'पति' ओर स्त्री के लिये 'नारी' शब्द 
का प्रयोग किया है, जो दोनों के एतिपत्नी सम्बंध को सूचित 
करताहैे । यदि पराशर को नियोगक्ी ही आजा देनी अभी ए होती 
तो वह 'पतिरन्यों विधीबते' के स्थान में 'सन्तानोत्यस्तिरिष्यते” 
न लिखता । अ्रवए्व पद्म में पत्यंतर का विधान करने से परा- 
शर को पुनर्विवाह ही इष्ट हे न कि नियोग । 


( ७० ) विधवोद्दाह मीमाँसा । 


नियोग की प्रथा चाहे पूर्वक्राल में यहां प्रचलित रही हो 
शोर उसके उदाहरण भी महानारतादि ग्रन्थों में कहीं कहां 
पाये जाते हो, पर आधुनिक सभ्यता किसी दशा में भी 
उसे स्वीकार नहीं कर सकती | अतणव किसी शास्त्र म॑ यदि 
उसका विधान भी हो तो भी इस समय वह हमारे लिये उपे- 
क्षणीय है । पर पराशर सुप्ठति में तो उसका कहीं गन्ध भी नहीं। 


(६ 
मानवधमशास्त्र ओर विधवाविवाह | 
वत्तमान मनुमसंहिता । 

विधवायविवाह के पिपक्षी मनम्दति पर बच्य नोह दे ने हैं 
ओर कहने हें कि चाहे पराशरादि अन्य सर्घतिकष्ग ने विधवा 
विवाह का किसी अंश में जिघान भी किया हो, पर उठ 
मनुस्मति के विरुद्ध होने से माननीष नहीं होसकराए। मनु के 
प्राधान्य में वे दृहम्पति का यह वचन प्ररतत करते हैं: 

वेदा्थोपनिबधन्तगत्प्राधान्यं हि सनो स्म्रतम । 
मन्वथतिप गीता या राष्मग्रतिन एशम्यने ॥ 

इसपर हमारा यह वक्तव्य चै। यद्ापि यह दिर्खय न्मसरना 
कि जो ग्रन्थ झञाजकल मनसपति के नाम से प्रसिद्ध है, जिस 
में १२ अध्याय ओर २६८५ पच्य हैं, बड़ा फठिन है। हमारे 
सनन्‍्देह के ये कारण है:--. 

प्रथम तो इसमे “मनुगर्बरवीत्‌” “मनुग्कल्पयत्‌” दृत्यादि 
वाक्ा ही सिद्ध कर रहे हैं कि यह ग्रन्थ मनु क। बनाया हवा 
नहीं है, किन्तु मनु के नाम से संग्रह कियो गया है, क्योंकि 
मनु स्वयं अपने निःमेंत ग्रन्थ में ऐसा नहीं लिख खकता । दूसरे 
इसकी नवीन शेली की पद्यरचना तथा इसमें बेन, नह॒ष, प्रथु, 
सुदास, निमि और यवन आदि रालाओं का उल्लेख होने से 


पहली अध्याय | ( ७१ ) 


भी यह बात अचगत होती है कि यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन नहीं 
है। तथापि हम इस विषय पर कि यह ग्रन्थ कब ओर किसने 
बनाया ? विवाद करना नहीं चाहते । हम मान लेते हैं कि 
यह मचुकाही बनाया हुवा है और बहुत प्राचीन है। यह मान 
लेने पर भी इसकी उपयुक्तता तवतक सखिद्ध नहीं होसकती, 
जबतक कि इसके सिद्धान्त लोगों को मान्य ओर ग्राह्य न 
हो। प्रत्यल है कि मनु के बहुत से सिद्धान्त आजकल समाज 
को अग्नाह्म हैं। चाहे अपने पूर्वजों का आदर करते हुवे वाणी 
से हम उनका तिरस्कार न कर, किन्तु अपने को ही उनके 
अयोग्य सिद्ध करें, पर समाज की वर्तमान अवस्था में किसी 
प्रकार भी हम उनको अपने आचरण मे नहीं लासकते। उदा- 
हरणार्थ हम मन॒के कुछ नियम यहांपर देते हैं, शो आजकल 
हिन्दुसमाज में शप्रचलित ही नहीं किन्तु घृणाकी दृष्टि से 
देख जाते है। बाग्दत्ता कन्‍्याके विषय में मन्ुलिखता हैः-- 
यर्या प्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृत्रे पतिः । 
तामनन विधानेन निज्ञो विन्देत देवरः ॥ 
यथाविध्यधिगम्पेनां शुक्लवर्सा शु चत्रताम । 
मिथो भजेदाप्रस्वात्स मु पपकुद्धधाहता ॥ 
न दत्ता कस्य.चेल्कन्यां पुनदद्ाद्विक्षण: । 
दत्वा पुनः प्रयच्छवद प्राप्नोति पुरुषाइतम ॥ 
( मनु० ६ । ६६-७०-७१ ) 
इन पद्यों में मनुने वाग्दान के अ्रनन्तर यदि वर की झूत्यु 
होजाय तो पुनः कन्या के प्रिवाह का निषेध किया हे और 
उसको देवर के साथ नियोग करने की शञआज्ञा दी हे पर आज- 
काल कोई भी हिन्दू मनु की इस कठोर आज्ञा को नहीं मानता 
ओर हम समभते हैं, जब से इतिहास का आरण्भ इडुवा है 
कभी यह आशा नहीं मानी गई । इसके विरुदू आजकल 


( ७२ ) विधचद्दाइमोमांसा । 


हिन्दूसमाज में संत्र वसिष्ठ की आशा मानी जाती है, जो इस 
प्रकार हैः-- 
श्रद्धियाचा च दत्तायां दियेवाथों वरो यदि । 
मच मनत्रो । नीता खात्कुपारी दितुर्व सा ॥ 
यादबेदाद्ता कन्या मन्द्रेयदि ने सम्कृता । 
अन्यस्मे विधिकदेपा यथा कन्या तथेत सा ॥ 
( वसिष्रस्शति १७ ' ६४-६५ ) 
वलिष्ठ इन पद्योए्रे वाग्द्सा ही नहीं, किन्तु उदकस्पर्शिता 
कन्या के भी पुनर्विवाह की आश। देता है ओर स्पष्ट कहता है 
कि जबतक म त्रोच्चारण पूवेक पाशिगप्रहण संस्कार न हो, 
तथतक वद्द कन्या है, उसका दूसरे के साथ विवाद करदेना 
चाहिये । यम और गौतभ भी बलिष्ठ के भरत की पुष्टि करते 
हूं । यथा,-- 
नोदकेन न वाचा वा कन्याया: पतिर'यते । 
पाशिउदणउंध्कारात्य तित्य सप्तम पदे ॥ ( यमस्खति ) 
गोतम भी अ्रपनो रुठ्धति में इसी की पुष्टि करता हैः--- 
प्रतिष त्याप्यवप्र संयक्ताय न दबात । ( गोतमस्ख्ति ) 
पाठक देखे, इन दोनों ऋषियों की आज़्ामे कितना अन्तर 
है ? कहना नहीं होगा कि आजकल का लोऋाचार वसिष्ठ की 
आशा का अनुसरण करता है, मनुकी आशा को उसने ताक 
में घर दिया। इसी प्रकाए मनुके नत्रे अध्याय में जो दायभाग 
के नियम दिये गये है, हिन्दुओं में वे आजकल कहीं नहीं माने 
जोते और न थे वर्तमान परिस्थिति में मानने के योग्य ही हें । 
इस विपय में श्रचलित हिन्दूला भी याश्षवदक्य और भिताक्षए 
के नियमों का किसी अ्रंशतक अ्रनुसरण करता है, जो कि मत 
की अपेक्षा कुछ सधरे हुवे हैं। मलुक़ी क्र्‌ रताका सबसे अधिक 
परिचय हमको आउठवे अ्रष्यायमें मिलताहै,जहं उसने श॒ द्वॉकेलिये 


पहला श्रध्याय । ( ७३ ) 


सामान्य अपराधों में भी ऐसे लोमहपंण दरुडों का विधान 
किया है, जिनको स्मरण करके शरीर के रॉगटे खड़े होज 
हैं और इस बीसवे शतक में किसी भजुष्य के ध्यान में भी यह्‌ 
बात नहीं आसकती कि कभी ऐसी दरए्डविधि यहाँ प्रचलित 
रहो हो | देखिए ! ब्राह्षण के पाप बेठने की इच्छा करने सत्र 
से मनु ने शद्र के लिए कैसा भीषण दरड लिखा हैः-- 
सहासनमभिप्र प्सुहत्कृश्स्याप कू८जः । 
कद्या क॒ताड्ी निर्वास्थ: सिफिच॑ चारध्ात्रकत्त येत ॥ 
( मनु. र-रेफर ) 
इसी मनुस्म॒ति में सत्रीजाति के प्रति जैसे उद्गार प्रकट 
किये गये हैं श्रोर सती, सीता तथा साविज्री की उच्तराधिका- 
रिखियों पर जो मिथ्यापवाद लगाये गये हैं। यदि आजकल 
कोई ऐसा करता तो हम उसका सिर कुचलने के लिए तय्यार 
होजाते | पर जैसे गह्ला में मिलकर मेला भी पवित्र होजाता 
है, ऐसे ही धर्मघारत्र में स्थान पाकर ऐसे मलिन विचार भी 
अ्राल हिन्दसमाज में किसी को नहीं खटकते | हम उनकी 
बानगी भी पाठका को दिखलाते हैः--- 


नता रूप परीक्षत्ते नागां वयसि संस्थिसिः । 
सुरूुष॑ वा विरूप॑ वा पुष्टानित्यव भुच्जते ॥ 
| श्रल्याच्चलचित्ताश नेस्पेद्वाच्च स्‍्वमावतः । 
रक़िता यत्नतीपीह भठ्‌प्वेता जखिकुयेते ॥ 
एवं स्वमावज्ञात्यपां प्रजापतिनिर्गजम। 
परम यत्नमातिप्ठ त्पस्षो क्षण प्रति ॥ 
शय्यासनमलद्भार काम क्रोणमनाजवम । 
द्रोहभावं कुचया च ल्रोभ्यों मनुशकल्गयत ॥ 
नास्ति ख्लोणां क्रिया मन्त्रेशिति थम त्यवस्थितिः । 
निरिन्द्रिया शमन्त्राथ ख्रियोप्नृतमिति स्थिति ॥ 


( ७४ ) विधवोदाद मीमांसा । 


तथाच श्र्‌ तपरो बह्यों निगीता निममेर्ष्बा। । 

सवाल ज्ञ रयरीक्षार्थ तासां श्यणुत निप्कृतीः ॥ 

यन्‍्म माता प्रलचमे विचस्न्त्यपतित्रता । 

तन्‍्मे रंतः पिता टदक्तामित्यस्थ्तस्निदशनम ॥ (१) 

( मनु० श्र० £ प० १४-२० ) 
ये पधित्र उदगार हूँ जो हमारे इस प्रधान धर्मशासत्र की 

शोभा का वहा रह हैं। इस दशा में बृदस्पति का यद्द लिखना 
कि मनु के विरुद्ध जो स्मतियां हैं, उनका प्रमाण नहीं मानना 
चाहिये, ठीक नहीं | हमारे लिये खब ही ऋषि माननीय हें, 
जिनके वचन मलु की ही बतलाई हुई चार कसोथियों के अनु- 
कूल हैं वे चाहे मनु के हो, घा वसिष्ट के, याश्षवल्‍क्‍य के हो, 
या पराशर के, हमारे लिये माननीय हैं । उनकी उपयुक्तता नाम 
से नहीं, किन्तु काम से देखी जायगी। यदि मनु के कोई 
सिद्धान्त काम से हमारे वत्तमान समांज के अ्रनुकूल नहीं हैं, 
तो हम केवल मनु के नाम से उनको स्तभाज में प्रतिष्ठित नहीं 
करा सकते । समाज धम्ंशारत्र के उन्हीं आदेशों का पालन 
कर सकता है, जो उसको वक्तेमान स्थिति ओर मर्यादा के 


प्रतिकूल न हो । 
पक बात और ध्यान देने योग्य है, यदि मन्नु के ही नियम 


हमारे लिये पर्याप्त होते तो उनकी विद्यमानता में अन्य स्मतियोे 
की आवश्यकता ही क्या थी ? फिर ये मनु के भ्रारिक्त २० या 
रण स्मतियां क्यों बनाई गई ? इसी प्रसक्ल में पक प्रश्न 
यह भा होता है कि खास कलियुग के लिये पराशर- 
स्मति की रचना क्यों की गई? इस प्रश्न का उत्तर भी 
सिवाय इसके ओर क्या हासकता है कि जब समय के 


(१) पाठकों के हृदय में क्षीम उत्यन्न न हो, इसलिए हमने इनका भ्रनु- 
वाद या इनपर कुछ टिप्पणी नहों दो 





पहला अश्रध्याय । ( ७५ )» 


प्रभाव से सभ्यता का परिवर्तन हुआ, तब उस समय के 
देशकालब विद्वान लोगो ने समाज में मनूक्त नियमों के पालन 
करने की क्ममता न देखकर ही सभयाजुसार सरल नियम बनाये 
ओर मनु के नियमों को कठिन समभकर ही उन्होंने रृतयुग 
के लिये रक्खा। जैसा कि हम पूर्व प्रकरण में पराशर और 
माधव के लेखों से सिद्ध कर चुके हैं, उनको जाने दीजिये खुद 
बृहस्पति भी जिसके प्रमाण से मनु की भ्र छता लिद्ध की जाती 
है, कलियुग के लिये उसे अशक्य ठहःपता हैः-- 

उक्तो निश्रेशो मनुत़ा निष्पठः स्थयमेवतु । 

युगद्यासादश्यो5यं कत्त, पन्‍्थेविधानतः ॥ 

 तयोज्ञानममाग॒क्ता कुतत्रेतादिक नशः । 

द्वापर च कन्ने। नूर शल्कदा्निहि निर्मिता || 

आअनकाथा कदा: पुत्रा ऋ परानय पुरातन: । 

भ्रशक्यास्ते5भुना कत्त शक्तिहीनेरिदन्तने: ४ 

( ज़दभयति स्झति १४ । १२-१३-१४ ) 
इन पा में बृहस्पति स्पष्ट कहता है कि यदि कृतादि के 
धर्म कलियुग में अनुछ य होते तो भन्ु नियोग का विधान 
करके स्वयं उसका निबंध न करता | छरूतादि के लोगों में श्रनेक 
प्रकार के पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति थी, पर कलियुग के 
शक्तिहीन लोग वैसा नहों कर सकते । इससे सिद्ध हे कि 
नियोग आदि के छदारा सन्‍्तान उत्पन्न करना ऋकृतादि के लिये 
था, कलियग के लिए उन उपायों को उचित न समभूकर ही 
ऋषियों ने पुनवियाह की आज्ञा दी है । 
मनुस्पूति सें विधवाविवाह की आज्ञा । 
चाहे मनुस्सति का सम्बन्ध किसी युग से हो और चाहे 

उसके बहुत से धर्म इस समय हमारे लिये ग्राशक्य हो, पर 
इसमें सन्देह नहीं कि उसमें विधवाविधाह की स्प८ आर अस- 


( ७६ ) विधवोद्धाएमीमांसा । 


निदिग्ध भ्राश्ा है और उस आजा का महत्व इसलिये और भी 
बढ़ जाता है कि उसमे नियोग के समान पिधवाविवाह का 
कहों निषेध नहीं है । देखिए !! अज्चतयोजि हिचयाओं के पुनः 
खंस्कार की मझु कितनी स्पष्टता से ऋाछ्ा देता दैः-- 
साचेदक्षतयोनिःस्थाद गत प्रत्यागतावि वा । 
पोनसवेन भर्णा रा पुनःसंज्वाश्पहते ॥ 
( मनु> ६-१७६ ) 
इसका अर्थ हम झपतयी शार से कुछ न करेगे, किन्त भ्ु- 
स्मृति के पांच्य प्रखद्ध टीकाकार्ों न शो इसका अर्थ किया है 
उसीका अक्षरशः अनुवाद हम यह पर उद्धुत कर देत हैः-- 
सवतनारा 7णु--' पति न रूसक्रार करके जिसको त्याग 
दिया हो या ऊसको पिता न छिसी ओर के लिये देना स्वीकार 
किया हो और अपनी इच्छा से उसने किसी अन्य के साथ 
विधाह करलिया हो, पुनः वह उसकी छोड़ कर पितानुभोदित 
बरके पास आवे । यदि उसका पति के साथ समागम न हुवा 
हो तो वह पोनर्भव पति के साथ पुनःसंस्दार के योग्य है ।” 


कुल्जूक-“वह स्त्री यदि अक्ततयोनि हो और अन्य का 
आश्रय करे तो पौनमंच भर्त्ता के साथ पुनःसंस्कार करदेने 
योग्य है। यद्धा कुमारपसि को छोडकर अन्य का आश्रय करे 
श्रौर फिर उसी कुमार पति के पास आजाबे तो उसके साथ 
उसका पुनःसंस्कार हाना चाहिये। ” 

राघवानन्द--' जिस कुमार पति को छोड़कर गई हो, युवा- 
वस्था में फिर उसीके पास आये या किसी दूसरे के पाल 
जावे, दोनों के 'पुनभू' भर्त्ता होने से उसका पुनर्विवाह हो 
सकता है। वा अ्रव्यय से चतयोनि भी संस्कार के योग्य है। 
जैसा कि याशवल्कय ने ज्षता और अक्तता दोनों प्रकार की 


पउला अध्याय | ( ७७ ॥ 


जिये का जो कामवाप़ना से पति का त्वाग करती है , पुनः 
संस्झार कहा है। जाति और घन के गर्व से जो सती पति का 
त्याग करे उसे कुस्ती से तु अवाडा बाहि४५, पर जो काम के 
थेग से ऐला करें बह च्प्प है क्ोडफि काम खासाजिक है ।” 

नम्द्न-- परत के घर से गई हुई छोर फिर आई हुई स्थी 
यदि अक्षतयोनि हं। तो पुनभू पति के साथ संस्कार के 
योग्य है ।” 

रामचन्द्र--वह पुन करनवाजी यदि अच्छतयोति हो 
ओर पते के घर जाकर लौट शाई हा तो वह पोनर्भच भत्ता 
के साथ पुनः संस्कर चाहती है ।” 

देशापाठक ! मन के उक्त प्रमाण से अक्षसपोनि विधवा 
का पुद/संघाद तो पी टदीकाकारोंव) सम्मत है। पर राघवा- 
नद्‌ वा अव्यय से छतियोनि विधवा का भी पुनवेबाह सिद्ध 
करता है छोर अपने कथन की पुछि भें याशवल्याय का प्रराण 
उद्धुप करता है इ्जित उसकी सम्मति विशेष ध्यान देने 
यग्य है। साथ ही उसकी टष्टि में कम का वेग स्वाभाविक 
होने से दुर्धप है, अतणव डसके कारण परदि कोई स्त्री पति 
का त्याग करती है तो वद क्षम्प है । पर जा अपने शाति एवं 
थन के गर्य से एं सा करती है, उसे वह क्षमा नहीं करता। 
इससे अ्रश्विक स्पष्ठ ओर विधवावियाह का विधान क्‍या हो 
सकता है / इस पर भी जा लाग पिचवयाविवाह दो मनुधिरुद्ध 
कहते हैं उनके हठ ओर दुराग्रह का क्या ठिकाना है ? 


विपाज्षियों की शंका । 
अच्छा अब हमारे पिपक्षी इस पर क्या कहते हें ज़रा 
उनकी भी तो सुननी चाहियेः- 


( ७छ८ ) विधवोदाहमीमांसा । 


पहला झ्ाक्षेप तो उसका यहो है फ्रि यह कलिवर्ज्य है। 
मनु ने कृतयुग के लिए जिधधाविवाह या नियोग का विधान 
किया था, क/(लेथयुग से इसका कुछ सम्बन्ध नहों हे । 

सभी का-जब सारी मनुस्म॒/त पराशर के वचनानुसार ऋरूत- 
थुग के लिये है ता यह केसे दहालकता हैँ कि उसमें प्रतिपादित 
केवल विधवाधिवाह या नियोग का खम्बध तो छूतयुग से 
जोडा जाप ओर अन्य सारे धर्म कलियुग से लागू होजांय ? 
मालूम नहीं कलियुग में ओर विधवाविधाह में वह कौनसा 
नाडीवेध है ? जिस के कारण इनका कही भी रूम्य नहीं होने 
पाता । यदि रृतयुग को स्छांते में इसका विधान आता हे, 
तद तो इसक पक्षी यह कद्दते है कि इसका कलियुग स कुछ 
सम्बंध ही नही । छह उस स्मृति की ऑर सब बत्त कलि- 
युग की सहचरी होजाय, पर उसको छूत केवल विधनानविषाह 
की लगती है आर यादे कालेयुग वो स्थॉति मे इलका धान 
होता हैं, तब भा आजय्ये हैं कि युगांतरावब का फासा इसी क 
ऊपर पडता है ओर यही कलिव्रज्य कहकर वहां से भी इटावा 
जाता है। मानो कलियंगने और तो सब बातों का ठेफा लिया 
हुवा है, पर इसकी नहों पटती केवल विध्रवालिबादए सं, इस- 
लिए खास कलियुग की स्घूति में विधान होते हुवे गी इसका 
बहिप्कार किया जाता है । 

अब प्रश्न यह होता है कि इसको कलिपज्य किसने ठह 
राया हे ? मनुस्यखति में तो कहीं नहीं लिखा कि यह कलि 
घज्ये है, न पराशर स्मनि म॑ ही कहीं ऐसा उल्लेख है । फिर यह 
कलिवज्य की कल्पना किसने की ? इसका उत्तर यह है कि 
किसी २ पुराण में कुछ वचन ऐसे मिलते हैं, जिनमें बहुतसी 
ओर बाता के साथ विधवातन्रिवाह को भी कलिवज्ये ठहराया 


पहला अध्याय | ( ७६ ) 


गया है, वे प्रमाण और उनकी सब्रिस्तर आलचना तो दूसरे 
अध्याय में की जायगी। यहां फेवल इतना ही लिखना पर्याप्त 
होगा कि पुराणों मे जितनी बातें कलिबर्ज्य ठहराई गई है, यदि 
उन में से बहुत सी बाते कलियुग में मानीजाती हैं तो फिर 
केवल विधवाविवाह फे लिए कलियुम का पचडा लगाना 
सिवाय हठ ओर दुराग्रह फे और क्या होसकता है ? 
दूसरा आजक्तेप यह है कि मनुने पोनर्भव मसके साथ विच्र- 

घाके युनःसंस्क्वर को आज्ञा दी है। पोनभंव यह हे जो पुनभू 
स्त्री से उत्पन्न होता है, उसको गडझुने दायाद नहीं माना ओर 
कश्यप ने पुनरभू कन्याओं को अधम ओर विवाह के अयोग्य 
लिखा है। यथा: -- 

सप्त पोनर्भवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाधथमाः । 

वाचादत्ता मनोदत्त, कुतकंतुकमड़ला 0 

उद छस ] शिना याच याच पाशणिसृही। तउय । 

अग्निं पर्गिता था पुनभ्‌ प्रभ च या ॥ 

( ९मतितववृत काश्थपतचत्र ) 
समीक्षा-इस आ्षेप भे पुनविधाह की आ - ोे विर्षान या 

को स्वीकृत है, पर वे इसलिए उसको अच्छः नहीं भावते कि 
कश्यप ने पुन स्त्री को अधस और थिचाह के अयोग्य लिखा 
है, तथा मन ने पौतर्भव पुप्र को दायभागी नहीं माना । केसे 
आश्चर्य की बात है फि कन्या तो विना विवाह के अपने मन 
और वाणी से नहीं, किन्तु दूसरों के मन ओर वाणी से दौडई 
भी पुनर्सू' मानी जाय, पर पुरुष रब रछा ऋोर विषयवाखनाकी 
तृति के लिए तीन २ और धा” ४ विवाह 'रके भी खयस्भू 
बनारहे, ह। अन्चेर कारी कुछ ठिकरागा है ? यदि पुनभू होगा 
यास्‍्तव भें निन्द्नीय ५ ४ था दा। रू पुरुषों में समान है। 
जिख समाज या धरम मे छाठ २ या >: ४ वर्ष की भ्वोध 


( ८० ) पिधवोद्ाहमीमांसा | 


कन्याये फिसी स्वकृत अपराध के कारण नहीं, किन्तु समांज 
फे अत्याचार और संरक्तकों के प्रमाद के कारण विवाह के 
अयोग्य समझी जावे, क्या वह समाज या धर्म बहुत दिन तक 
संसार में रह सकता है ? अब इस प्रकाश के युग में हम ऐसे 
अनगंल वचनी से चाहे वे कश्यप के नाम से हो या भरहाज 
के ) उस अमालुषिक अत्याचार को जो स्जोजातनि के प्रति 
किया जारहा है, बहुत दिनो तक जारी नहीं रख सकते । 
अच्छा, अब हमें जरा इस वाफ़्य की पड़ताल भी तो करने 
दीजिये । 
इस वाक्य में जो सातप्रकार की पोनभेव कन्या मामी गई 

हैं, वे सब अधम और दविय्राह के श्रयोग्य बतलाई गई 
हैं। पर आधुनिक दिन्दूरा नाजमे पहली चारप्रकार की कन्याये, 
अर्थात्‌ (१ १) वाबादत्ता (२) मनोदत्ता (३) रूतकौतुक- 
मज़ला ( ७ ) उदकस्पर्शिता, ये न तो पुनभू मानी ऊादी है 
झ्ीर न उनका वियाह ही निभ्िद्ध समकाजाता है । जब चार 
यावों के लिए हिन्दूसमाजने कश्यप की आज्ा को ताक में 
घर दिया, ठंव शेष तोन बातों के लिए भी वह बहुत दिन 
उलका अनुसरण करेगा, इसकी आशा नहीं है । इसफे विरुद्ध 
नाक सएतिम जो तीन प्रकार की पुनभू कन्या मानी गई 
हैं, उनके विवाह की नारद ने स्पष्ट आज्ञा दी है।-- 

कन्पेवाच्तयोनिर्षां पाणिग्रहणटृषिता । 

पुनभथ्‌ प्रथमा प्रोक्ता पुनः संपकाशकर्मणा ॥ 

कोमारं पतिमुतरज्य यात्वन्यं पुरुष श्रिता । 

पुनः पत्युश दर्मियात्सा द्वितीया प्रकीतिता ॥# 

अप्तत्स देवरेषु खी बा-धवे या प्रदीयते । 

सवर्णाय सपि ण्टाय सा तृतीया प्रकीतिता ॥ 

( नारदंस्फति १२। ४६९-४७०४८ ) 


पहला अध्याय | ( ४ए४छ१ ) 


मारद के हो सप्तान याशवल्का भी पु]नर्भ के थिवादह की 
( चाहे वह क्षत। हा वा अक्वता ) स्पष्ट आज देता है।-- 

“अक्षता च ज्षता चेव पुनर्भूः संसक्तता पुनः” | (३-६७ ) 

पाठक ! देखिये. इन दोनों में अर्थात्‌ कश्यप और नारद 
में कितना अन्तर है ? पहला तो वाणी ओर मन से दी हुई को 
भो विवाद के अवोग्य बतलाता है। दूसरा पति को छोड़कर 
अन्य का आश्रय लेने वाली के भी तिवाह की आज्ञा देता है | 
बतलाईंये !! अब हम किसको आह्ला को माने? पर इसका 
निरघय करने से पूंच इस बात का ध्यान रहे कि यह कश्यप न 
तो याशपरक्प नि देश २० स्मतिकारों में है और न इसकी कोई 
अन्य स्पृतिकार पुष्टि ही करता है । इसके विपरीत नारदस्मति 
यहो नहा कि मनुरुष्तति का सार है, किनत, याशवल्क्ा जैसा 
प्रसिद्ध स्वृविकार उसकी पुष्टि भी करता है । 

अब रही यह बात कि मनु ने पोनर्भत्र पुत्र को दायाद नहीं 
माना है प्रथम ता १२ प्रकार के पुत्र जो मनु ने वर्णन किये 
हैं, वे कलियुग के लिये नहीं हैं । हम बृहस्पति के प्रमाण से 
यद्द बात दिखला खुके हैं कि पूर्व युग के लोगों में अनेक प्रकार 
के पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति थी। कलियुग में उस शक्ति का 
हास हो गया है ओर यहो करण है कि पराशर ने अपनी 
स््ृति में जो कन्रियुग के जिये बनाई गई है। केवल तीन ही 
प्रकार के पुत्रों का उल्मेज़ किया है। अतएव कलियुग में पुन- 
विवाद से उत्पन्न सन्‍्तान भी औरस ही मानी जाती है, जिस 
का प्रत्यक्ष प्रमाण यह दे कि पुरुष पुत्रविबाह से जो समन्‍्तान 
उत्पन्न करते हैं, उसको कोई पौन*व नहीं कहता, किप्तु वह 
ओरस कहलाती ऐ | फिर काई कारण नहों है कि स्त्रियाँ 
पुनर्विवाद से जो सन्‍्तान उत्पन्न करें, वद भौरसख न कदला।वबै | 

दे 


( छ१ ) पिधवोधाहमीमांसा' । 


यदि हम उसको पौजभंव भी मानलें, तब भी विपत्तियोँ का 
यह कहना कि मनुने पौनभंव को दायाद नहीं माना, सर्चथा 
अयुक्त है। एक भलुने ही नहीं, किन्तु मनु, बसिष्ठ ओर याश्ष- 
वल्कय इस तीनों प्र॑सद्ध स्छतिकारों ने पौनभंव का फेवल 
दायाद्‌ ही नहीं कि.तु पि:डदाता भी मानाह । देखो मजुस्मृति 
अ० & पद्य १८० ओर १८५ तथा घलिष्ठस्माि ० १७ प० १& 
२०-२१ ओर यात्रवल्का स्मृति आ० २ प० १२२। 

एक वात कौर भी ध्यान देने याग्य है। यदि मनु कश्यप 
के समान पुनभू कन्या के विवाह को हीन या वर्जनीब मानता 
तो पुनः शब्द के साथ रास्कार शब्द का प्रयोग न करता। 
मजुने तथा अन्‍य स्छाविकारोंने भी पुतवेंवाद के लिए नि.शह्ढू 
होकर संस्कार शब्द का प्रयोग जिया है | अ्रतएव पुरुविवाह 
में दोष को करयता करना 'खंस्कर' जेसख धार्मिक और परत्रिन् 
शब्द का अपनान करना है | यह बात दुसरी है कि प्रथम 
संस्कार का अपेणा पुनःसंस्कार कुछ उदास माना जावे । क्यों 
कि पहल। विवाह चाह पुरुष का हो या सरप्रीका, जिस इच्छा 
झौर उत्साह से किजा जाता है, दूसरे में उसका नहोना स्वा- 
भ,विक हो है| पर पथिना संस्कार के रुध्री पुरुषों क। परस्पर 
सक्गत होना या स्वाभाविक कामबृज्' को चरिताथ करना पशु- 
घर्महे। इसलिए क्या शास्थ्रर्म डोर का शिए्ट लोगोंके आचार में 
दाश्पत्य के पणिन्न सम्बन्ध को स्थापन करने से पूर्व संस्कार 
का होना आवश्यक माना गया है । जो लोग बालपिधवाशओं 
के लिए संस्कार को अनावश्यक समभोते हैं, वे जानवूभककर 
उनको पश्चुधर्म में प्रवृत्ति दिलाते हैं। क्योंकि भय या 
दबाव से मलुष्य के स्वाभाविक थेग रोके नहीं जासकते, 
किन्‍्त्‌ रुके इवे जलकी भाँति बे समाज में दुर्गन्ध फेलाने का 
कारण होते हैं । 


पहला अध्याय । ( #ऐे ) 


मनुवाक्यों का दुरूपयोग | 
अरब हम यह देखना चाहते हें. कि आखिर मनुस्झति में 
विधवा<िवाह के बिरद्ध घे कौनख प्रमाण हैं, जिनपर इसके 
विपक्षी इतनी उछल कूद मचाते हैँ | पहला प्रमाण उनकी ओर 
से बह दियाज/त। है :-- 
काम' त जपयेदेहं”' पमूलफले:ः शभे: । 
नतु नामापि गरह्लीयात्पत्या प्‌ ते परम्य तु ॥ 
आामीताम रणात्तान्ता नियता ब्रह्मचाश्णि । 
यो धम एकप्त्नीनां काक उन्‍्ती तमनत्तममर ॥ 
( मए ५।॥१५७-१५८ ) 
समीक्षा-शन पद्यो में मनुने उन स्त्रियाँ के लिए जो ब्रह्म- 
'वर्य धारण करके एकपत्नीवत का पालन करना चाहती हैं. 
पत्थन्तर का निषेध किया हैं। इसको उन बालविश्ववाओं से 
लागू करना जो अभी यह भी नहों जानतीं कि पति किसको 
कहते हैं झऔर एकपत्नीधर्म क्या वस्तु है? सर्वथा अनुचित 
ओर असंगत हे । क्याकि दूसरे पद्य के उत्तराप्ने में स्पष्ट कहा- 
गया है कि जो एकपत्नी धर्मका पालन करना चाहती है, वह 
आजीवन प्रह्मसय्य का पालन करे। हमाझे इस कथन यीौी 
पुष्टि मत्ु का भाष्यकार नन्‍्दन भी करता है-जो नव श्रध्यायके 
७६ थे पद्य की टीका में स्पष्ट लिखता है :-- 
“यप्तु खतभत्‌ करणां ब्रह्मच्यंचचनं तत्फलातिशयकामा- 
नाम नान्यासामिति । 
भाषाये-“विधवाओं के लिए जो ब्ह्यचयं की आश्ना है, 
वह उन्हीं के लिये है, जो विशेष फलकी कामना करती हें, न 
कि ओरो के लिये ।” 
इसी फलातिशय की कामना से बहुत ले पुरुष नेष्ठिक प्रह्मचये 
भारण करते हैं, तो क्या इससे उनका पिधाह करने का अधि- 


( छछ ) विधवोद्यादसीमाँसा । 


कार जातारहता है? श्रतर्व बालविधवायें तो एक ततन्‍्फ, 
जो सित्रियाँ संसार का खुख भोगना चाहती हैँ ओर ब्रह्मचर्य में 
जिनकी निशा नहीं है, उनके लिए भी ज़बर॑स्ती इस नियम 
'को लागू बनाना न केंचल उनके प्रति अन्याय है, अपितु इस 
पवित्र धर्म के महत्व को भी कम करना है। क्योकि कैसाही 
कोई उत्तम धर्म हो, जो बलाद्‌ दूसरों के गले मढ़ाजाता है, 
उसकी श्रद्धा लोगों मे फिर वैसी नहीं रहती, जैसी कि स्थे- 
च्छापूवेंक पालन करने में । हाँ जो स्त्रिय अपने मनसे इसघर्भ 
का पालन करना चाहती हैं और संसार के बड़े से बड़े प्रलो- 
भन ओर उत्तेजन भी जिनको इससे पिमुख नहीं करसकते, 
उनके लिए इससे बढ़कर और क्या धर्म हसकता है ? 

दूसरा प्रमाण वे यद्द उपस्थित करते हैं :-- 

सदक्ृदशों निपद ते सकूत्कन्या प्दोयते । 
सकूदाह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत+ हूघ॒ । ( सझा7र ७» ६-६७ ) 

समीक्षा-इस पद्य म॑ कन्‍्यादान का एक वार होना कहा- 
गया है | इसका विशेष विवरण तो प/ठक दूसरे अ्रध्याय से 
देखंगे। यहाँ हम केवल इतनाही कहते हें कि शास्त्र में यदि 
मातापिता को कम्यादान देने का अधिकार दियागया है तो 
प्रतिश्रहीता के अपात्र होने पर या न रहने पर उसके लौटाने 
कामी अधिकार दियागया है । देखो, याशवल्का क्या.कद्वताह:-- 

सकृत्मदीयते कन्या हरंपत. ओरदण्डभाकू । 
दत्तामपि हरत्पूर्रात्‌ श्र यांश्चेद्रर आजत्रतत ॥ 
( याक्ष3ल्‍क्य अ्र० १) 

इस पयमे याशवल्का ने कन्यादान का एकवार होना मान- 
कर भी यदि पुनः श्र छ वर मिले तो दी हुई कन्या को लौदा 
लेने की आशा दी है। पस्ती कस्या का पुनः दान करना वास्तव 


पहला अध्याय । ( #प ) 


में सकृहान ही है, क्‍योंकि एसी दशा में यह समझा जायगा 
कि पहला दान दान ही न था। देखो !! नारद्‌ १६ प्रकार के 
दानों को अदान मानता हैः--- 


अरत्ततु भग्क्रो वशोकवेगरुजानिःते: । 
तयोत्कोचपरीहास व्यत्यासच्छुलयोगतः ॥ 
बाल पड़ ख्वतन्तातम तो पता पव जत मै 
कत्तों मद कम ति प्रतिल्नाभेच्छुया च यत ॥ 
छापात्रे पार्जा,त्युक्त कार्ये वाधरम संहिते। 
यदत्त' स्पादवज्ञानाददत्तमिति तत्म्झतम ॥ 
( नारदस्शति ४। ६-१०-११ 


हन १६ प्रकार के दानों को नारद शअ्रदान मानता है, 
अर्थात्‌ उक्त १६ दशाआ_ं में जो द।न किया जाताहै, वह वास्तव 
में दान ही नहां ह। कैसे आश्चर्य को बात दे छि शअ्रस्य' 
भीतदक दानों म॑ यदि हमसे थाड़ी सी भी भूल हो जाती है, 
ता दम्र शाख्र की भी कुछ परवा न करके उसका प्रतिशोध 
करने के लिए तयार हाजाते हैं । पर इन अबाध कन्याओं के 
दान को शाह्र्म उसके प्रतिशाघध की आज्ञा होते हुवे भी 
अजनिट मान घेठते है । 


तीसरा प्रमाण यह प्रस्तुत किया जाता हैः-- 


शते भत्तरि साध्वी ल्री ख़द्मचयें व्यवस्थिता। 
स्‍्तर्थ गरद्धत्यपुत्राप यथाते बजद्मचारण. ॥ 
अप-नथलोगमायातु. री अरत्तांरमतिवतेते । 
सेह (नन्‍्दापवाप्रोति प.तेलोकाथ हीयते ॥ 
सातयो पत्ना प्रजात्तादह सयाप्यन्यपरप्रह। 
न रद्ितीयथ साध्योनां क्राच्चछिसपादरझते ॥ 


( मनु० ५। १६०-१६१-१६२ ) , 


( ४६ ) विधंयोद्ाहमौमांसी । 


इन पंथो में श्रंह्मचर्य का महत्व धर्णन किया गया है ओर 
उसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि हिन्दूं शास्त्रों में पुत्रके 
विना पितरों की गति नहीं मानी गई है, जैसा कि वसिष्ठ 
अपनी संहिता में लिखता हैः--- 


“अनस्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य गति श्रूयते ।” ( १७-२) 
भाषाथे-“पुशत्रवालोके अनन्त लोक है, अपुत्र की मति 
बेद में नही सुनी जाती ।” 


यदि इस शअ्रति पर जिसका वर्सिष्ठट ने संकेत किया है, 
विश्वास करके स्त्री परयुरुषसे ओर पुरुष पररओ्री से सन्‍्तान 
उत्पन्न करने लगें तो समाजमें बड़ी गड़बड़ मच जाय ओर अपने 
पराये का कोई नियम न रहे । इस साइूये दोष को भिटाने 
लिए ही उनको ऐसा करने से रोका गया है । तभी तो अ्रन्तिम 
पद्य में कहा गया है कि “अन्य से उत्पन्न सन्‍्तान अपनी नहीं 
होती ।” क्या पुरुष के तिए अपनी ख्री ओर ख््री के लिप्ट अपना 
बति भी “अन्य” कहला सकते हूँ ? यदि नहीं कहला सकते तो 
जिन स्त्री पुरुषोने धर्म ओर कानून के मुताबिक »पना विवाह 
कर लिया है, वे कदापि “अन्य ' शब्द के वाब्य नहीं हो सकते। 
जब विवाहिता युवती (चाहे पहले वह कुमारी रही हो या 
बिधवा ) अब अपने पति की स्त्री हे, तो उसके लिए डसका 
पति न तो अन्य” होसकता है ओर न दूसरा । पहले की 
अपेक्षा से दूसरा होता है, जब पहल! ही घही तो दूसरा कहां? 
यदि विवाह हांजाने पर भी स्त्री फे लिए अपना पति शअमस्य 
या दूसरा कहां जायगा तो पुरुष की स्री भी ( जिसने दुखरा 
विवाह किया है) उसके लिए अन्य और दूसरी होमी चाहिये। 
यदि कहो कि अन्तिम पद्य के उत्तराधे में केबल स्रियों के शिए 
ही दूसरे पति का निषेध किया गया है तो हम कब कहते है 


पहला अध्याय । ( ८७ 


कि जिस रुत्री का पति विद्यमान है, वह दूसरा पति करे। 
हमतो इतना ओर विशेष कहते हैं कि जिस पुरुष को स्त्रो 
विद्यमान है, वह दूसरी स्त्री भी न करे । 

चोथा प्रमाण यह रक्खाजाता है:-- 

नोद्महिकंषु मन्त्रेष, नियोगः कीर्त्यत क्‍्त्रचित । 
न विवाहविधातक्त॑ विधवावेदन पुनः॥ ( मनु० अ० £ ) 

समीक्षा-यह पद्य नियोग प्रकरण का है, इसको विदवाहसे 
सम्बद्ध करना भूल ही नहां, किन्तु छल है। वियाोग और पुन- 
विंवाह में बड़ा अन्तर है, जिसको हम दिखल।; चुके हैं | श्रत 
पथ नियोग के खणडन को पुनविवाह से लागू करना सराक्षर 
अनुचित है। जब पूर्व से नियोग का प्रकरण चला आररहा हैं 
ओर इस पद्य के पूवार्ध में मी स्पष्ट नियोग का शब्द विद्यमान 
है, तब उत्तरार्घ में “विधवावेदन” शब्द से विधवाविवाह 
का अहण करना सर्वया अयुक्त हे। मेधातिथि 'वेदनम' का 
अथे 'गमनम' करता है। जिसले पिद्धरे कि यहां विना त्रिवाह 
फे विधक से सम्बन्ध पेंदा करने का नाम 'वेदन' है और 
बही तियोग का भी तात्पय है। इससे पूर्वाथे को उत्तराध के 
साथ सड्ृति भी मिलजाती है। क्योंकि जिस नियोग का 
विवाह के मन. में घर्णंन नहीं है, वही विवाहत्रिधि में भी 
अधिदित होसकता हे। यह नहीं होसकता कि मन्त्रों में तो 
नियोग वर्जित हो और विवाह की विधि में विधवाविदाह 
निषिद्ध हो । यदि उसको निषिद्ध माना जाय तो इस पद्य में 
यदतोव्यवाघात दोष आता है। थिवाह विधि में विधाह काही 
निषेध, यह कभी होसकता है ? अतरय प्रिथ्राद के अतिरिक्त 
स्त्री पुषष समागम के ओर जितने प्रसह् हैं, उन्हीं का विवाद 
विधि में वजन दोलकता है, नकि स्वयं विवाह का, चाहे बह 


( छ८ ) विथवोद्ाहमीमांसा । 


विधवा का हो या विपरनी फ का । अतः विधवाविवाह से इस 
पथ्च फा कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे । 
यदि थोड़ी देरके लिए हस विधवालिवाह से भी इसका 
सस्बन्ध मानलं, तब भी इससे विधवाषिवाह का निषेध कहां 
होता है ? किन्तु समयान्तर मे विधान सिद्ध होता है। विवाद 
के समय कौत यह चाहता है कि स्त्री पुरुषों का परस्पर 
पियोग हो ओर पुनर्विवाह की श्रवश्यकता पड़े । सब यही 
चाहते है कि यह जोड़ी दीधांयु हो ओर फले फूले। पर जब 
ब्रात्‌ एक को दूसरे का वियोग होजाता है, तभी पुनर्विषाद 
की आवश्यकता होती है :तपएव यह कहना कि विवाह विधि 
में श्र्थांत विधाह के सम्रय विधवा का पुनर्विवाह अ्रनुक्त 
अर्थात्‌ भ्रनीण्सित है, युक्त ही हैँ । जब विधवा हाना ही कोई 
नहीं चाहता, तब उसके विवाह की तो कथा ही फ्या है ? 


प!ठक ! उदाहत मनुवचनों से कहांतक विधवाविवाह का 
खगडन होता है, इसका न्याथ हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। 
यदि विपक्षियों की प्रसन्‍नता के लिये इनको निषेध परक भी 
मानलिया जाय, तब भी 'स्उतेत्रदविरोाधेतु परित्यागो यथा 
भवेत्‌ $ इस झा व्यवस्था के अनुसार श्रति के विस्द 
स्टृतिवचन आदरणीय नहीं होसकते। विधधाविवाह का शभ्र्‌ति 
सम्मत होना बेदिक प्रकरण में हम प्रमाणित करसुके हैं । 


अन्य स्पातियां ओर विधवावियाद । 
झय हम विधवावियाद् की पुष्टि में कुछ अ्रन्यस्टृतियां कें 
प्रमाण भी उद्धृत करते हैं, जिनसे पाठकों को इसकी शास्त्री- 
यता और अपने पूर्तजी की देशकालझ्ता का परिचय मिलेगा। 
हम नारदस्ट्ृति से आरम्भ करते हैं-पूर्य इसके कि हम नारद 


पहला अध्याय । ( ढई ) 


के वचनों को उद्क्षत करें, मारदस्मति का कुछ परिचय 
पाठकों को देदेना चाहते हैं। नारदस्मृति के आरम्भ में ही 
लिखा है कि “स्थायम्भव मनु ने एक लाख पद्या में मानव 
धर्मशांस्त्र को बनाया । सबसे पहले नारद ने उसको बारह 
हज़ार पद्चों में, फिर भाकेण्डेय ने श्राठ हज़ार पद्यों में, पुनः 
भ्ुगुने चार हज़ार पद्मों में उसे संक्षिप्त किया ।” इस से सिद्ध 
है कि नारद भी भ्गु के समान मनुरुघति के संग्रहकारों में है। 


एशियारिक सोसायटी बंगाल की ओर से जो नारद- 
रुठृति की पुस्तक छुपी है, उसकी भूमिका में, जो अंगरेज़ी में है, 
डाक्टर जूलियस जूली लिखते हैंः-- 


“प्रिटिश म्यूज़ियम के मैनेजर मिस्टर बन्डल ने मुझे एक 
प्राचीन नारदस्मृति की पुस्तक दी थी, जो नेपाली अक्षरों में 
ताड़के पत्तों पर लिखी हुई थी। उसके प्रत्येक पद की समाप्ति 
में यह लिखा हुवा था। “इति मानवे धमशारत्र नारदसप्रोक्ता- 
या संहितायां अम्लुकप्रकरणं समाप्तम्‌ ” इससे भी नारद 
खसंदिता का मानव्धर्मशासत्र के श्रन्तर्गत होना सिद्ध होता है। 
यदि उसको स्थतन्त्न स्मृति भी माना जाय, तब भी उखका 
महत्व मलुस्म॒ति से कम नहीं होसकता और यह बात उसके 
महत्व को और भी बढ़ा देतीहे कि उसके प्रतिपादित धर्म मु 
के समान कलिवज्ये नहीं हैं । अतपव नारद के वचन हमारे 
लिये विशेष ऋझादरणीय हैं। नारद ने तीन प्रकार की पुनर्भू 
कन्याओ के विधाह का जो विधान किया है, उसको मन के 
प्रकरण में हम दिखला चुके हें । पराशर ने जिन पांच अघ- 
स्थाओं में पत्यन्तर का पिधान किया है, बद नारद को भी 
खम्मत हैः--+ 


( &० ) विधवोदाहमीमांसा | गा 


नष्टे रते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पतो | 
पत्चस्वापत्स नारीणां पतिरन्‍्यों विधीयते ॥ 


( नारदस्खति १२-६७ ) 
पुनः अज्षता विधवा के लिये नारद ने निम्नलिखित आशा 
दी हैः-- 
उद्माहितापि या कन्या न चेस्संप्राप्तमेथना । 
पुनःसंस्कार महंत यथा कन्या तथेत्र रत ॥ 
( नारदम्मशति १२-२२ ) 
यहाँ तक कि नारद पति के प्रवास में प्रवास की अ्रवश्रि 
निवत करता हवा पत्यन्तर का विधान करता है:-- 
अटो वर्षारएदीक्षेत ज्राह्मणी प्रो पत॑ पतिम । 
अपसूता त चत्वारि प'तो$न्‍्यं समाश्रयेत ॥ 
सत्रिया पर समास्तिशेदतसतासमाश्र प्र । 
वेश्या प्रसूता चत्वारि दे वषल्टतिरा दसेत ॥ 
न शूदायाः स्मृतः काल एपषप्रोपितयोपिताम । 
जीवति श्र यमा शतु स्थाटंष द्वि.णोव्वचिः ॥ 
( नारदस्छति १२। &८-६६-१०० ) 
इसी आशय का एक पद्म मनुस्सखति में भी हेः-- 
प्रोदितों घप कामार्थ प्रतीदयोउ्टो नरः समा: । 
विद्याथ षर्‌ यशों रथ वा कामार्थ त्ीं-ह बत्सगान्‌ ४ 
( मनु० ६-७६ ) 
इसपर विपक्षी यह कहते हे कि मनु ने इसमे पत्य-तरका 
विधान कहां किया है ? केवल यह कहा है कि इतने काल तक 
प्रतीक्षा करे, इसके बाद क्या करे ? यह कुछ नहीं कहा । मनु 
के भाष्यकारों में कुल्लूक ओर सर्वशनारायण तो इसका यह 
मिष्कर्ष निकालते हैं कि “इसके बांद घह पति के पास चली 
जावे । पर नम्दन इसके भाष्य में स्पष्ट लिखता है-'ऊध्ये भर्त- 


पहला अध्याय । ( &१ ) 


स्तरपरियग्रहे न दोष: ।” इनमें से प्रथम दोनों टीकाकारों का 
मत थुक्ति ओर प्रमाण से शुन्य हे। क्‍योंकि जयखस्त्री को 
कुछ मालूम ही नहीं कि पति जीवित हे या नहीं ? यदि जीवित 
है तो कहां है, क्‍या करता है ? इस दशा में उसका पति के 
समीप जाना केसा ? पर नन्दन का अ्रभिप्राय जहां युक्तियुक्त 
है, वहां उसकी पुष्टि में नारद का उक्त प्रमाण भी मोजूद है, 
जो स्पष्ट ही कहता हे कि “परतोाउन्य समाश्रयेत्‌ ” 

यह तो हुई प्रवास की बात, अब पति के नपु सक अथवा 


छ्रयोग्य होने पर नारद ने स्त्री के लिए जो आजा दी है, उसको 
भी खुन लीजिए:-- 

ईष्याप एडाद्धयों ये च चत्वारः समुताहताः । 

त्यक्तज्यास्ते पतितव॒तलत4नन्‍्या श्रपि खिया: ॥ 

आह्षिप्तमोधवो जाभ्या कृतेष्पि फतिकर्म णि । 

पतेरन्यः स्खतो नारा वत्सरार्थ प्रतीक्ष्य तु ॥ 

अन्यस्या यो मन य. स्थादमन'यः स्वयो।बति । 

लमते सान्यभत्त,रमतत्काय प्रजापते: ॥ 

अपत्याथे लियः छष्टा जी क्षेत्र बीजिनो नराः । 

चत्र वोनवते देयं नावीनी छ्ेत्रमहति 0 

( नारद छू ते १२। १६-१७-१८-१६ ) 
इन पतद्मों में नारद केवल नपुसक पति को ही त्याग 

कर स्त्री को पत्यन्तर करने की श्राज्ञा नहीं देता, किन्तु व्यभि- 
सारी और उद्दरड पति को भी त्यागकर अन्य पति करने का 
परामशे देता है । भला जो उदारचेता' हमारे पूवंज पति की 
जीजितावस्था में भी कई दशाओं में स्रियों को पुनर्थिवांह की 
आशा दे गये हैं, उनसे यह कब होसकता था कि थे पति के 
मरभे पर आजीवन इनको वेधव्य की भट्टी में जलता हुथा 
देखें और चुप बेठे रहे । 


( &२ ) विधघोद्वाद मौमांसा । 


शालतातप । 
अब ज़रा शातातप की भी सम्मति सुन लीजिए:-- 
वरश्न वकऋुलशीला यां न युज्येत कदाचन । 
न मन्‍त्रा: कारण तत्र न च कन्याजतं उवतद ॥ 
समाच्द्िय तु तां कन्यां बलादज्ञ॒तयो/नकाम । 
पुनगु ण।ते दयादि, शातातपोष्ज गीत ॥ 
( पराशरभा योद्त शातातरवचन 3) 
' शातातप के उक्त पद्मों का श्रभिप्राय यह है कि यदि 
झयोग्य बर को कन्या दान करदी गई हो तो न मन्त्र कारण 
होसकते हैं ओर न कन्यात्व ही निब्त्त हो सकता है। ऐसी 
कन्या को वलपूत्रेक अयोग्थ वर से छीतकर योग्य पुझष को 
दे देना चाधहिए। प/.ठक इससे अधिक और स्पष्ट आशा क्या 
होलकती हे? शोक कि शास्त्रों में इतता स्पष्ट विधान ह।ने पर 
भी विपक्षी इसको शास्त्र 4िरुद्ध कहने का साहस करत है । 


कात्यायन । 
अब ज़रा कात्यायन को भी सम्मति सुन लीजियेः-- 
वरयित्वा तु यः कश्नित्प्रणरयेत्पुर्षो यदा । 
ऋत्वागम।आ्ानतोत्य कन्वान्य वरयेद वरख ॥ 
सतु यदन्य जातीयः पतितः क्‍लीब एवदा । 
विकमंस्थः सयोजोया दासो दीर्घामयोपिवा । 
ऊद्ापि देया सान्यस्भे सहाव रणम्षणा । 
( पराशरभायोद्धत कात्यायनवचन ) 
पराशर श्रीर नारदने तो पांच ही अचस्थाओं में पत्यस्तस्कीं 
आशा दी है. परन्तु कात्यायन सात दशाओं में पुनर्वियाह की 
शाज्ा देता है ( १) यदि पति जिजातीय हो (२) पतित हो 
(३) नपु सक हो ( ४ ) द्राचारी हो (५ ) सगोन्न हो(%) 


पहला अध्याय । ( &३ ) 


दास हो ओर ( ७ ) बिररोगी हो, तो व्याही हुई भी कन्या 
चपरस्राभूपषण सहित दुसरे को देदेनी चाहिये | पाठक अब आप 
न्याय कीजिए कि इस से अधिक विधवाविवाह की पुष्टि ओर 
क्या होसकती है ? माधव भी पराशर भाष्य में शातालप ओर 
कात्यायन के उक्तयचगा को उद्ध त करता हुवा लिखता हैः--- 
“यद्यपि शातातप और कात्यायन आदि ऋषियों ने 
पत्यन्तर का विधान किया है तथापि युगान्तराय द्वाने से वह 
उपेक्षणोय दे ।” 
माधव के इस प्रलाप कौ पड़ताल हम पराशर स्मृति के 
प्रकरण में करचुके हैं । 
वासेष्ट | 
अब हम वजिए्स्छूति के कुछ प्रमाण उद्धुत करते हैं । 
वार्दान आर जलदान के अनन्तर जो बलणिष्ठ ने पुनर्विवाह की 
अआश्ा दी है, उसका उल्लेख तो मनु के प्रकरण में हम कर- 
खुके हैं। अब पति के मप्ने पर अक्षता कन्या के लिये 
बसिष्ठ ने जो आज्ञा दी है, उसको लिखते हैः--- 
पःशिय्राह़े रझत्रे बाला केत्रल मन्त्रप्ंस्कृता । 
साचेदक्षतयो निः स्थात्‌ पुनःसंस्काश्म हैति ॥ 
( व्सिष्ठएर॒ति १७। ७४ ) 
इल पय में बसिए ने पति के मरजाने पर बालदिधवा के 
पुनः संस्क्रार की आजा दी है । अब जीवितावस्था मे भी वसिष्ठ 
को सम्माति सुन लीजिये:- 
कुल तीलविद्दीन भय परादस्य पतितस्यच । 
अ्रवव्यारि विष स्प रोगेणो वेशवारिणः । 
दतानपि हशत्कन्यां समोत्रोड़ां तथेवच ॥ 
( स्शतितत्ययुतवसिषधवचन ) 


( &४ ) विधवोद्धाहमीमांसा । 


बसिष्ठ भी कात्यायन के समान उक्त दशाओं में दी हुई 
कन्या को छीन लेने की अन्॒मति देता है। जब अनेक स्छति- 
कार दान की हुई कन्या को भी उक्त दशाओं में लोटाने की 
खाज्ञा देते हैं, तव उसका पुनर्दान करने में माता, पिता और 
सम्बंधियों को कुछ आपत्ति न होनी चाहिये । 
याज्ञव-क्यप । 
याक्षवल्क्य ने श्र ष वर की उपलब्धि में दी हुई कन्याको 
पूर्वेवर से छीन लेने की जो अनुमति दी हैँ, उसको हम मनुके 
प्रकरण में उद्धृत करचुके हैं। अब जिस वाक्य के द्वारा 
याक्षवल्का ने क्षता ओर ऋक्षता दोनों प्रकार की कन्या! के 
पुनर्धिवाह की शआ्राद्या दी है जिसका मलुके भाष्यकार राघवानंद 
ने “साचेदक्ततयानिःस्वात्‌” मनुके इस पद्य की टीका में उद्थूत्र 
किया है, उसको हम लिखते हें :- 
अक्षता च ्षता चेव पुनर्भू: संस्कृता पुनः । 
स्थारणी या पश्चिं हित्वा सबर्ण कामतः शयेत्र । 
( याक्षवल्क्य० ३---६७ ) 
इस पद्य में बाश्षवल्का ने पुनभू को (चाहे वह क्षता हो वा 
अक्तता ) एुनः संस्कार के योग्य माना है श्वेर जो बिना सं- 
सस्‍्कार के दूसरे का आश्रय लेसी है, उसको रवेग्णिी मानाहे। 
इससे सिद्ध हे कि याज्षवल्कय की दृष्टि में पुनभू से स्वेरिणी 
भिन्‍न है। अन्यथा वह स्वैरिणी से उसको पृथक्‌ न करता। 
झामे चलकर याश्षवल्का व्यवहाराध्याय के ऋणादान प्रकरण 
में उत्तरपति को पूर्बपति के ऋण का दायी ठद्दराता है :-: 
रिक्थग्राह ऋण दाप्यो योविद्ग्राहस्तथेवच । । 
पुत्नो 4ननन्‍्याश्रितद्रव्य: एत्रहीनस्य रिक्थिनः ७ यु 
( याज्षवल्क्य० ३--५१ ) 


पहला अध्याय | ( &४ ) 


अंशग्राही स्थरीश्राही और पुत्र इन तीनपर सतत पुरुषके ऋण का 
दापित्व है, यरि पुत्र न हो तो श्रशग्राद्दी और सुत्रीत्राही उस 
का ऋण चुकाव। यदि याज्षवरक्‍षा्ा की दृष्टि में विधवा 
विवाह अवेध होता तो वह पूवंपति के ऋखका भार उत्तर 
पतिपर क्यों रखता ? क्या अवैध सन्‍्तान पर भी पिता के 
ऋण का सार होता है ? यदि नहीं होता तो फिर अवेध उत्तर 
पति को याक्षवदक्य ने क्यों पूर्वपति का ऋण॒दायी ठहराया ? 
विष्गु 
अच्षता के पुनःखंस्कार की विष्णु भी आशा देता हें 
अजता भगःसंन्‍्कृता पुनभ: ( विष्ण रन ते अ० १५ ) 
जिप्ण रुउति की फेशव वेजयन्ती नाम्नी टीका में इसकी 
व्याख्या करता हुवा नंद पण्डित लिखता है-' अक्षता संस्कार- 
मात्रषिता पुनःसंस्कृता चेत्पुनभू:”। “केबल संस्कार से 
दुष्ित अव्ता पुन.संस्कार की हुई पुत्रभू है।” 
बाधागपन | 
हब हम बोधायन की सम्मति और लिखकर इस प्रकरण 
फो लमाप्त करते हूं; 
निरूणोे वा हतो वापि यसया भक्तों क्लीन वा । 
साचेदद्नत योनि: ग्याद गतप्रत्यागतापिदा । 
पोनर्भवेन विधिना, पुनःसंस काभ्महति ॥ 
( वोपायनम सति (-१-१७ ) 
बोधायन भी न केवल पति के मरने पर किन्मु निर्वाखित 
होने पर भी श्रक्तता कन्या के पुस.संस्कार की आज्ञा देता है। 
पाठक ! आपने देखलिया कि डक्त स्स्ृतिकाशो ने किस 
उदारता और पिछवत्सलता से बालविक्वाओं के पुनख॑स्कार 
कौ आशा दी है | यदि यह आशा किसी अंशमे। सन्दिग्ध भी 


( &६ ) विधवोहाह मीम[सा | 


गै तो भी न्याय यह कहता है कि उस सन्देह का लॉस हन 
आझवाक ओर निरफप्राध बालविधवाओं को मिलना चाहिये 
था। पर शाअअग्रव्तेंक ऋषि महर्षियों की ऐसी अ्रसन्दिग्ध 
झोर स्पष्ट आशा के होते हुवे भी उन्हों ऋषियों की सन्‍्तात 
आज अपनी बहनों और पुत्रियों के माठुषिक और स्वाभात्रिक 
खत्वों को फेसी अमदुष्योचित निदंयता के साथ पेरो के मीचे 
कुचल रही है। हमारी संमभूम नहीं आता कि जो लोग अपने 
अत्मीयोफ्ते साथ धर्मके नाथपर ऐसा एिप्टर आचार जारी रख 
सकते है, वे श्राकाश पाताल एक:करने पर भी कभी अपने 
को स्वायत्त शाखने का अ्रशिकारी सिद्ध फेर सकेंगे ? 

प्रन्ध ५साए | 

अब हम कुछ ऋषियों के प्रशरण “सनातन धर्म” नामक 
पुस्तक में से जो स्वर्गीय डाक्टर मुकन्दलाल आगरा निवाली 
ने अपनी विधवा पुद्री का विवाह करने के निन्नित्त संग्रह की' 
थी, उद्ध त करते हैं। उक्त डाऊर महोदय ने ये प्रमाण दीवान 


बहादुर पं० रघुनाथ राव की पुस्तक से संग्रद्दीत किये हैं | # 
पराशर । 


नए खझते प्रत्जिते क्लीबे च पलिते पतो। 
पथ्यस्थापत्सु नारीणां पतिरन्वो विधीयते ॥ 
भ्रत्रि । 
नष्ट संत्यासमापन्‍्ने व्याधिग्रस्ते चर भत्तेरि। 
पुतः ख्री्णा विवाहः स्थात्कलाधथपि न संशपरः ॥ 
गोनम । 
मरण नस्तरं भत्त यंत्रनाहतयोनयः | 
खियो विवाहमईल्ति नाज्र कार्या विचारणा ॥ 
& खेद हैं कि मूल पुस्तक खोज करने पर भी इमको न मिल्ली । 


चहला अध्याय । ( &७ ») 


वेशंपायन | 
धुरुषाणानभिव सत्रीयां विवाद्या बहवो मताः । 
भत्‌ नाशे पुनः स््रीयां पु सां पत्नीलये यथा ॥ 
कश्यप । 
धाषोड़श वे नायों यदिता सतभस का । 
धुननिवाहमहेन्ति न तत्र विशयों भचेत ॥ 
जाबालि ५ 


ब्राह्मणाः चत्रिया वैश्याः शद्राः स्वकुलयोषिताम । 
पुनर्विवाहं कुर्वीरस्नन्‍्यथा पापसम्भवः ॥ 
अगरत्य | 
भर्जसावे धयः स्त्रीणाँ पुनः परिणयोमतः । 
न तन्न पाप॑ नारीण|मन्यथा तदुगतिनेहि॥ओं 
व्याप्रपात । 
पत्निनाशे यथा पु सो भक्त नाशे तथा स्थ्रियाः 
पुनर्थिचाहः कत्त व्यः कलावपि युगे तथा ॥ 
व्सिल । 
भत सम्बन्धशुल्यानां भत नाशेतु योपिताम । 
पुनर्वियाद कुर्घीत पापं नेव मनागपि ॥ 
बृहस्पति । 
अशासभमत्त सम्बन्धा भवन्ति यदि योषितः । 
गतप्रिया यद तासां पुनः परिणयो भवेत ४ 
विश्वामित्र । 
अरुउछ् लिज्ञ योनी नामाविशति वयः ख्विया: । 
पुनर्वेचादः करा व्य्धतुष्वेषि युगेष्चपि ॥ 
मारद । 
उछद्ाहितापि या कन्या नचेत्संप्राप्त मेशुना | 
घुन.संस्कारमर्देत यथा कन्या तथेय सा ॥ 
कट 


( ६&ढद ) विधवोष्ाहमीमांसा । 


च्यवन । 
पूर्वनषेकारनारीणां स्ते पत्यो ततः परम! 
दश-द्वाभ्यन्तरे कु्यांद्विदाहन्तु पुनः पिता ॥ 
प्राफण्ड्य । 
निषेकानन्तरं रत्रीणा भत भंत्‌ त्थमुच्यते 
पाणिग्रहणुमात्रेण न भत्तो सर्वयोषिताम ॥ 
याज्ञरल्कप । 
गर्भधारणःत्खीणां पुनः परिणयः स्उुतः 
भक्त नायेतु भाइलयं प्रात सहन्ति योपितः ॥ 
शा नक | 
गर्भाधानल्टीनानां खीणां कर्माधिकारिता। 
भत्तु णां विषयेरंब प्रियभारुंपु तेप्वपि ॥ 
पुराण और विधवावियवाह। 
पुराण का घिस्तार बहुत बड़ा है । यह एक ऐसा सघन 
बन #&बेर अथाह समुद्र हैँ कि इसमे रू ढने या ते को सरीप्रकार 
की सामग्री मिल सकती है | पर हमार पःठक अब ऊब गये 
होगे, इसलिए अब हंस इस विपय को बढ़ाता नहीं चाहत 
पैर न इसकी छावश्यकता ही समभते हैं। कतिपय प्रस्थद्ध 
प्राण और उदाहरण देकर ही इस अध्याय को समाद करत हैं। 
ब्रह्मपराण । 
यदि सा बालविधरा बलात्यक्ताउथवा क्वचित । 
तदा भूयम्तु संस्कार्यां ग्रहीत्वा यैन केनशित ॥ 
( वीरमिन्नोददघृत बह्यपुराणवचन ) 
देखिए पाठक !! ब्रह्मपुराण के इस पद्य में बालविधवयाही 
महीं, कित्तु बलपू्वेंक पतिसे त्याग की हुई स्त्री के भी पुनः 
छंस्कार की कितनी स्पछठ आशा दीगई है। 


पहला अच्याय | ( && ) 


अधिनिपुराण | 
नट झते »त्र जते क्लीवच पसिते पतो । 
पद्चस्वापत्त नारीणा पतिरन्यों विधीयते । 


ज्शाय झन दया तदभाव यथच्छुया ॥ 
( अज्निपुराण अध्याय १५४ ) 


अशिएराण के उक्त बचत में भी पराशरोक्त पांच दशाओं 
में धुनर्विधाह की आडा दीगई हैं और इतना विशेष हैं कि पति 
के भग्जाने पर देवर को देनी चाहिये, उसके अभाव में यथे 
च्छु (रूसी अन्य का। 
पद मपुराण । 

विवराहो जाएत गजन्‌ करन 4यार तु विधानतः । 

पते त्यू प्रयायय या नोचसक्ु करो तच ॥ 

मदास्यधरमि नलश्न न्‍्थायं ऊत्या प्रा, ता । 

उछाहितायो कन्वायामुद्याह: छियते जुबे: ॥ 

( पदमपुणण भूमिखशट अ० ८५ ) 

पट्मपुराण के इन पद्मों में कितनी स्पष्टता से पिधदा 
पड्िवाद का विधान कियागया है, न केवल पति के मरने पर 
एिन्तु रोगग्रस्त ओर प्रवासित होने पर सी। इसीप्रकार स्थु- 
लिया के 'ग्रस्थवचन भी कहीं उसी रूप में कहीं दुल प'ठभेद 
फे स थ पराणों में आने हैं, विस्तःरभय से हम यहां उनका 
ट्खेल करने में ऋसमर्थ हैं। अब हम एक प्रमाण तन्त्रशास्त्र 

का भी उन्नत करके इस +िषय को समाप्त करते हैं | 


सहानवचाएलन्जञ | 
बाईनो द्राहिता कन्यां वालातीतेडपि पाथिद: । 
जानन्नुद्राहपे द् यो विविरंपः शिवोददेतः ॥ 
पशिणीना न राभतः कन्यका विधवा भवेत | 


सायपुद्रादया पुनः हित्रा शेत्धर्म रूर्य मिथि+ ॥ 
( महानिवाणु तन्त्र शह्ठास ११ पथ्च ६६०६७ 


( १०० ) विधवोदाहमीमांसा । 


पाठक ! तन्त्रशासत्र में महानिर्वाएतन्त्र प्रधान मानाजाता 
है। उसके उक्त वचनों में पति के नपुःसक हं।ने अथवा मरजाने 
पर ख्रीके लिए पुनर्विवाह की आशा दीगई हैं। नपु सक होने की 
दशा में राजा को और पति के मरजाने पर पिता को जो 
विवाह कराने का अ्रधिकार दिया गया है, उसका कारण यह 
है कि यदि पतिके नपु सक होनेपर भी पिता को अधिकार 
दिया जाता तो पति आपत्ति करसकता था। न्यायालय से 
परीक्षा होकर ऊब यह सिद्ध होजायगा कि वह विवाह करने 
के अ्रयाग्य है, तब उसका कोई दावा नहीं चल सकता । 
एतिहासिक उदाहरण । 
अब हम कुछ ५तिहासिक उदाहरण देकर पहले अध्याय 
को समाप्त करत हैं| पहला उदाहरण अज्ु न और उलोपी के 
पुनर्विवाद का है, जिसका वर्णन मद्दाभारत के भीष्म पव में 
इस प्रकार किया गया हेः-- 
अजु नस्यात्मजः श्रीमानिनि रावान्नाम वीयवान्‌ । 
सुतायां नागराजस्य जातः पायन घीमता ॥ 
शैरावतेन सादत्ता छानपत्या महात्मना । 
पत्पो इते सुपर्शन कृपणा दीनचेतना ॥ 
( महाभारत भीप्मपत्र श्र० &१ ) 
इससे सिद्ध है कि नागराज ऐरावत ने अपनी विधधापुत्री 
का जिसके पति को सुपर्ण ने युद्ध में मारडाला था, अज़ु न 
के साथ विवाद क्रिया था और उससे अज्भुन का इरावान 
आम पुत्र उत्पन्न हुवा, जिसको इसी अध्याय के ८२ पय में 
शौरस पुत्र लिखा है। यदि पविधन्नाविधाह् अझ्धर ओर श्र- 
शास्त्रीय होता तो अज्भु न जो देववत भीष्म का पौत्र, चर्म 
शक भगवान्‌ कृष्ण का सजा और घधर्मावतार युत्रिष्ठिर कह 


पहला अ्रध्याय । ( र₹ण०१ ) 


स्राता था कदापि उसके करने का साहस न करता कौर न 
भगवान्‌ व्यास इरावान्‌ को अ्रउु न का औरस पुत्र लिखते। 
दूसरा उदाहरण राजा नल की पत्नी दमयन्ती के स्वयंवर 

का है, जिसका वर्णन मदाभारत के चनपर्व में इस प्रकार 
किया गया है:-- 

गला सुरेव नगरीमयोध्पावासिनं नृपम । 

ऋतुपरण वचो ज हि सम तन्निव कामगः ॥ 

झास्थास्यति पुनर्भेभी दमयन्ती स्वयंवरम । 

सत्र गच्छुन्ति राजातोे राजपुआश्न सर्वशः ॥ 

तथा च गणितः कालः श पैदते सभवि-यति । 

यदि सम्भावनीर ते गच्छु शीघ्रमरिन्दम ॥ 

( महाभा"त वन 7 वें १७ । २३-२४-२५) 
इसपर विधवाविष.ह के विपक्षी शायद यह कहें कि दम- 

यन्‍्ती के पुनः स्वयम्वर की घोषणा पुनधिवाह के लिये न थी, 
किन्तु नल को प्राप्त करने की एक चाल थी। फिर इस उदा- 
हरण को पुनर्विधाह की पुड्टि में क्यों प्रस्तुत किया ऊाता है ! 
यह ठीक है कि राजा भीम ने दमयन्ती का स्वयंवर इसी 
उद्द श्य से रचा था। पर स्वयंत््रर का रचा जाना ओर उसमे 
देश के अनेक राजाओं का यह जानते हुवे ।क दमयन्ती का यह 
दूसरा स्थयंवर है, सम्मिलित होना, इस बात को <द्ध करने 
के लिये पर्याप्त है कि उस समय विवाहिता जियो के पुनर्विवादद 
की रोति समाज में प्रचलित थी। यदि यह रीति ट्विजों में 
प्रचलित न होती तो राजा भीम जैसे ज्ञत्रियवर्य अपनी सनन्‍्तान 
बालो पुत्री के लिए ऐसे गदित और शास्त्र द्ध उपाय को कमी 
काभमें न लाते ओर न राजा ऋत॒ पर्ण जैसे घर्मात्मा जो भर्यादा- 
पुरुषोसतम श्रीयामचन्द्र के वंशज थे; इस धर्मचिस्द समारम्श 
में न फेवल दशेक होकर किन्तु वर बनने की ऋाशा से समिति 


( १०२ ) विधवोद्ाहमीमांसा ! 


खित होते। क्यों(छ तले भो राजपुत्र इ॒5 स्वयंवरश्म तिभन्वित 
हाकर आये थे, वे सब ६सको सच्चा स्थयंवर ही समझकर 
अये थे ओर यह बात भी किसी से छिपी हुई न थी कि 
दभयनन्‍्ती का यह दूसरा स्पयंबर है तर वह सत्तान वाली है 
इससे सिद्ध हे कि उस समर केवल पति के मरने पर ही नहीं 
किन्तु प्रधासित होने पर भी द्विजों मे पुनर्वियाह की प्रथा 
प्रचलित थी। 

तीसरा उदासरण प्रक्तद्वीप के राजा दिणेवाल की पत्नी 
दिव्यादेवी का है, जिसका विःपह उसके पिता ने आाहरणों की 
अनुमति से २१ वार क्िया। देव ठु बष क से लगासार उसके 
पतलि मरते गये | २५ध्ं पति के मरजाने पर भी उसने साहस्य 
नहीं छोड़ा ओर उसका स्द्रयंधर रच डाला। आखिर उरूके 
पौठप के सामने देव को ही हार सातनी पड़ी । 

( देखो पद्भपुणरण सूसिखगड अध्याय ८५ ) 

चौथा उदाहर ग॒ पशिविताओं में शिरमणि तारा का है 
जिसने अज्ञद पुत्र के होत हुवे सुग्मीब के साथ जा श्रोराध चन्द्र 
महाराज का अनस्यभक अर खखा था, पुरा/वचाह खिया। 
यदि पु्नाव,ह अवेध होता टो क्या सुश्रीय ऋाज हहन्दूसभाज 
में मक्तशिरोनणि श्रोर तारा पतिब्रताओं में झ्ुट्य पञ्च 
कंन्याआं में मानी जाती । ( देखो वहमोकि र/भायण किप्कि- 
स्थाकाएड सगे २३ ) 

पांचवां उदाहरण मालबे के एक्र ग्रहस्थ ब्राह्मण का है, 
जिलने अपनी पुत्री का विवाह उत्तरोत्तर द्स पतियों के साथ 
किया, पुत्री के दौर्भाग्य से वे सब मरते गये, तब वह निराश 
होगया | एक दिन एक रूपचान युवा पुरुष उसका अतिथि 
इुधां, इस युवा अतिथि को देखकर उसकी पुत्री इसपर शासक्त 


पहलाअध्याय । ( १०३ ) 


होगई । तब उसने पिता से इस ग्यारह पर पति के साथ विधाह 
फर देने के लिये कहा | पिता ने उसको समभाया कि तेरा 
भाग्य अच्छा नहीं है, अरब तू विवाह का नाम मतले. पुत्री ने 
नहीं माना ओर विवाह के लिए आग्रह किया, तव लाचार 
होकर पिता ने यह ग्यारहवां विवाह भी कर दिया। विवाद के 
पश्चात्‌ उसका यह ग्यारहवां पति भी झुत्यु का ग्रास हुया। 
इसके पश्चात्‌ वह वारहयां त्ितराह ओर भी करती, पर लज्जा 
के मरे श्ब उसका लाहल न हुआ और बह योगिनी बनगई। 
( देखो कथासरित्सागर तरइ ६६ ) 

सम्भव है कि तीसरा और पचव।, उदाहरण देवव.दियाँ 
को यह विश्वास रिलाने के जिए दिया गया ही। कि भाग्य के 
सामने पुरुषा थे की कुड नहीं चलती । चाहे फ्रिसी उद्द श्य से 
पदुमपुराय और कथाप्परित्पागर में इनका उल्लेख क्रियःगया 
हा, पर इनसे यह तो अवश्य ही लिद्ध होता है कि भाग्य- 
वबादियतों ने भी पुरुषार्थ की य यासम य परी ता की है,चाहे उसमे 
सफलता हुई हो वा न हुई हो । 

छुटा उदाहरण मेवाड़ के प्रसिद्ध राना हम्मीर का है; 
जिसने दिल्ती के बादशाह अलाउदीवन खिलजी की सेना को 
परास्त करके वित्तोंड़ पर पुनः अपना अधिकार जमाया था। 
इस प्रतापी राना ने सरदार मालदेव की ( जो वादशाह की 
आर से चित्तोड़ का शासक नियत किया गया था ) विधवा 
पुओ से अपना जियाह किया यद्यपि यद विवाह मालदेद ने 
राना को घोखा देकर उसके स्लाथ किया, तथापि पीछे रफना 
को मालूम होजाने पर उसने उस फा अस्वीकार नहीं क्रिया और 
मालदेव को घह विश्वय्रा कन्या राना की प्रितपत्तों हुई और 
डसी को लददयप्राते राजा ने जिक्तो ड का मालदेव के दाथ से 


( रण ) विधवोदाइमीमांस। | 


रेद्धार किया । (देखो टाडराजरूथान का सार शिववतलालइथ' 
पृ०६४-६४-६८५ ) 

सातवां उदाहरण परशुराम भाऊ पटवर्धन का है। ये 
मद्दाराष्ट्र के कुलीन आ्राह्मण थे, इनकी कन्या ८ घर्षे की उमर में 
विधवा द्वोगई । इन्होंने राज परिद्धत रामशास्त्री से व्यवस्था 
लेकर एक कुलीन ब्राह्मण के साथ उसका पुनर्वियाह करदिया। 

( देखो महाराष्ट्र का इतिहास ) 

इत्यारि अनेक प्राचीन तथा अवांचीन पेतिहदालखिक उदा- 

इरण विधवातिधवाद की पुरि में मोजूद हें । 





इसरा अध्याय | ( १०९५ ) 
दूसरा अध्याय । 


आक्षेप ओर उनका समाधान । 
शारत्न के आधार पर किये जाने वाले आतक्तेप | 


अब हम उन आाक्षेपों की कुछ पड़ताल करना चाहते हैं 
जो विधव।विवाह के विपक्षी इसके विस किया करते हें 
शोर यह देखना चाहते हैं कि उनके झराक्तेप और तक कहां तक 
युक्ति ओर शास्त्र के अनुकूल हैं ? थे आक्षेप दो प्रकार के हैं 
एक तो वे जो शास्त्र के $।धा< पर किये जाते हैं, दूसरे वे जो 
युक्ति दा रुढ़ि का आश्रय लेकर किये जाते हैं। पहले हम 
शार््र की आड़ लेकर किये जाने याले आक्षेपों की जांच करंगे 
उस आक्षेप का ( जिसके द्वारा वे इसको शास्त्रविरुद्ध बतला 
कर सतचसाधारण की शास्त्र पर $४द्धाका अ्रनुच्चित लाभ उठाना 
चाहते हैं ) समाधान हम पहले श्रध्योय मे सप्रमाण और 
सविस्तर कर छउके हैं। ऋब अग्य आत्तेप जो उनकी ओर से 
किये जाते है, उनकी बानगी भी पाठकों को दिखलाते है। 
कलियुग का पचडा। 
पहला आक्षेप उनका यह है कि चाहे अस्य य॒र्गों में «िघया 
वित्राह निषिद्ध नहो, पर कलियुंग में 'डसका निषेध होने से 
घह निन्दनीप है। जब उनसे पूछा जाता है कि इसको कलि- 
निषिद्ध किसने ठहराया है? तब वे बृहन्नारदीयपुराण छे 


निश्निलिखित वचन प्रमाण में प्रस्तुत करते हैं।-- 
समुद्रयात्रातवीकार: कम राडलु विधारणम । 
दिजानामसवणसु कन्यासूपयमस्तथा ॥ 


( १०६ ) विधचोद्दाहमीभारत | (४ 


देवरेण सुतो-त्तिम चुप भें पशोवथः । 
मांसादनं तथां श्राड़े वानप्रराधाअमस्तथा ॥ 
दत्तापाश व कन्याया: पुतः न परस्य च । 
दीघंकाल॑ अह्यंचर्य नरसेचाशार का ॥ 
महाप्रम्थान गमन खेवव्च तथा मसम। 
इम्तान्थमॉन्कलियगे वज्योनाडुम नीषिगाः ॥ 
( पगाशाप्रा योदुव छदस्तारदेय पुरशाणवचन ) 
इसीसे मिलती जुलतो एफ सूची आदित्यपुराण में भी दी 
गई है छोर माधव ने पराशर भाष्य में निम्नलिखित क्रतु का 
बचन भी उद्धत किया हैः-- 
देवरानन सुतोत्प त्तिटक्ता कन्या न दीयने । 
न यज्ञ गोवधः कायः कले। न च कमर्डल: ॥ 
समीक्षा-यह स्ट्ृति और पुराण का विरोध नहीं कहता 
सकता । क्योंकि “दीहुई चसतु का पुनर्दान नहीं करना थाहिए 
यह सामान्य आजा है जिसको उत्लर्ग कहते हं। यार इसका 
कोई अपचार न हो तो निःसन्देह यह आशा पालनोय है। 
परनत इस सामान्य आशा से यद सभ्कना कि यह सब दशा- 
हो मे जिरपवाद ओर निरवकाश है, भारी भूल है । यदि ऐसा 
होता तो नारद अपनी सुखति में इसके १८६ अपयाद न लिखता 
ओऔर याशवल्क्य तथा शात,तप श्राएि स्मृतिकार दान की हुई 
कन्या को झायाग्व वर से छी।कर योग्यवर को पुनवान करने 
की व्यवस्था न देते । मैसाकि हम पूर्व अ्च्या प में दिखलाडुके है । 
लोक और शाख्र दोनों में घिथ्वि ओर निषेध के श्रपवाद 
होते हैं, उनको छोड़कर ही उत्सर्ग की प्रयत्ति होती है। लोक 
में--जैसे फिसी ले कहा कि “नित्य व्यायाम करना चाहिए ” 
इसका यह अर्थ नहीं हे कि जब हमारा शरीर अस्त्ृस्थ हो 
तब भी हमारे लिये व्यायाम आवश्यक है ऐसे हो याद फोई 


दूसगा अ्रष्याय । '( १०७ ) 


किसी से कहे कि (किसी पर कभी हाथ न खलाओ” तो इसका 
यह आशय कदाणि नहीं होसकता कि हम आतसायी का भी 
चविवारण न करे । इसी प्रकार शा की आजा दे“सत्य॑ प्रयात्‌ 
इसीका अपवाद उसमे मौजूद है। “नतयात्सत्यमप्रियम्‌"तथा 
शास्त्र में निधिध किया गया है । “माहिस्पतत्लवाणि भूतानि” 
इसका अपवाद भी उसी शासत्र में मौजूद हे। " अश्यमेधेव 
यजेत . पशुना रुद्र यजेत |” इत्य, दि 
अतदरव इत पुराण वनों में जो बाते कजिनिविद्ध कही 
गई है, यदि इससमय उनका कोई अपचाद न हो तब तो 
के सानने में कोई आपत्ति नहीं है | जैसे के मधुपक में पशु 
का मारना, नरमेध, गोमेघथ »र अश्वमेध यज्ञ, भ्राद्ध में मांस 
भोजन, निथोश और महाप्रस्थ,न। ये बात चाहे पूथरकाल में 
यहा बुरी न समभी जाती हो ऋगर कहीं कहां प्रचलित भी हो, 
पर आऋाअकल की दिशदुलम्पता कदापि इनका अनुभोदन नहीं 
करसकती | यद्धि इनका किसी शास्त्र मं विधान भी हो तो भी 
आजकल की स्थिति में इनका प्रचार अवाञ्छनी प है और हम 
समभते हैं कि इसोीजिए इनको कलिघज्य कहकर इनसे हमारा 
पिएड छुड़ाया गया है । पर समुद्रयात्रा, संन्यासधारण, 
वानप्रस्थाश्रम, असचर्ण+बाह, पुन्शिवाह और दीधेकालिक 
ब्रद्मचये, इनको भी उसी सूची में शामिल करना, चाहे उस 
समय की स्थिति के पिरुद्ध न हो, पर आजकल की परिस्थिति 
में किसी जाति को इनसे रोकना उसकी जड़ पर कुल्हाडा 
मारना है और यही कारण है कि कहीं कहीं इनका श्रांशिक 
निषेध होते हुवे भी ये श्राजतक वर्जित न होसके और न हो 
सकते हैं । इसके अतिरिक्त जब शास्त्रों मे हो इनके अनेक 
झपवाद भी विद्यमान हे, तथा लोकाचार भी इनका पोश्य 


( शण्८ ) विधवोद्दादमीमांसा 


क्रता है, तव कलिवज्य कहकर इनको निषिद्ध ठहराना शाख 
का केवल दुरुपयोग करना है। 

दुसरे यदि दम इन पुराण व बनो के अनुसार विधवातिवाद 
को कलिवर्ज्य मात भी लें तब भी जब श्र्‌ूति और सद तिथों में 
उसका प्रतिपादन किया गया हे, जैसा कि पहले अध्याय में 
दि्खिलाया जाचुका है। उसके मुकावले में इन एक या दो 
पुराण धचनों का कुछ सूल्य नहीं होसकता, यह यात हम नहीं 
कहते, कित, अष्टादश पुराणों के कर्ता ब्यासजी महाराज 
मद्याभारत में खयं इसकी व्यवस्था देते हैं:-- 

श्र तिस्‍्मु पिपुगाणानां [4२ ) यत्र दृश्यते । 
सत्र श्रोत प्रयाण तु तयोद थे श्छतिरंश ॥ 

अतपव इस आपषेज्यवस्था के अनुसार ही श्र्‌ति स्मृति 
प्रतिषदित विधवात्रियराह के निषेध में ऐसे चचन कदापि 
पर्याप्त नहों होसकते | 

तीसरे अच्छा अब हम यह भी देखता चाहते हैं. कि जिन 
आचारों को इन पुराणवचनों में कलिनिषिद्ध ठहराया गया है, 
कलियुग के आरम्भ से लेकर अबतक इस देश के कुलीन और 
द्विजः लोगों ने कहां तक उनको अपने आचरण में वर्जित 
किया है । 

प्रथम अश्वमेध हीको लीजिये-पाएडवों का जो कलियुगा- 
रम्म होने के ६४० यब बाद हुवे, अश्वमेध यश ओर उसके 
लिए दिग्विजय करना एक ऐसी प्रतिद्ध बात है कि महाभारत 
से लेकर अनेक पुराणों तक में इसका सविस्तर बर्णन किया 
गया है। यदि वह कलिवज्ये था तो क्यों युथिष्ठिर जैसे धर्मा- 
त्मा ने इसका अचुष्ठान और कृष्ण जैसे महात्मा ने इसका 
अनुभोदन किया ? क्या ये लोग धर्मेशाख की आज्ञा से अन- 


मिश्र थे ? 


दूसरा अध्याय। ( है हैं 


इनको भी जाने दोजिए। राजा श्‌ द्रक ने जो विक्रमादित्य 
से कुछ पहले दुआ है. अश्वमेध हो नदीं, कित्त, महाप्रस्थान 
भी क्रिया:-- 
ऋ चेट॑ सामवेदं गशितमथ कला वेशिफ़ी हस्तिशिक्षां 
जाता शवेपसादाद व्यपगततिमिरे चक्तुषी चो7लम्य ॥ 
शाजानं वीचप पुत्र परम समुदयेनाअ्रमेय्ेत चेद्वा 
लेत्ध्या चायु: शताइदं दशदिनसहित शूदकी उग्निं प्रविष्ट: ॥ 
( देखो मुच्छुकटिक नाटक की प्रम्तावना ) 
इस लेख के अनुसार राजा शद्गरकने एक ही नहीं, किन्तु 
अश्वमेध ओर महाप्रस्थान दे! कलिवज्य आचारों का अजुष्टान 
किया । और भी देखिए्ए, कटक के राजा प्रवरसेन ने चार बार 
अश्वमेध कियाः--- 
“चतुसर्खमेध तजिनः विष्णु रुइसगोत्रस्य सम्राज: काठकानां शज्ञः 
श्री प्रवरसेनस्थ/” ( जनरल एशियाटिक स्तेताइटी नवेम्बर १८७६ प्रृू० ७र८ ) 
कौन नहीं जानता कि भगवान बुद्ध के पहले यहां सैकड़ों 
झश्यमेध यश होते थे और यद एक एतिहालिक तथ्य है कि 
वैदिक यज्ञ ओर उतको दिसा ही यहां बौद्धमत की उत्पत्ति 
ओऔर प्रचार का कारण हुई | तो क्या ये सब राजे महाराजे 
तथा आह्मण और पुरादित वर्ग, जिन्होंने कलियुग में अश्वमेथ 
थज्ञ किये वा कराये, शाख से अनभिशज्ष और पापभागो थे !? 
कदापि नहीं, ऐसा कहना मृखेता और पःप है । 
दूसरे अब समुद्र यात्रा को लीजिए, यह भी यहाँ न पहले 
बर्जित थी और न अ्रध । वेदिक काल में यहां श्रनेक प्रकार के 
पोत युद्ध ओर व्यापार के लिए चलते थे, जिनका यणुन 
ऋग्वेद के कई सक्तों में शतारित्रा ओर खरित्रा आदि नामों से 
आया है। इसको भी जाने दीजिए, काश्मीर के रांजा मिद्दिर 


६ ११० ) निधयोद्ाहमीमांसा । 


कल ने सिहलद्वीप ( लंका ) के राजा की पुत्री से प्रिद्याद किया 
था और उसकी चोजी में उसके पिता का प,दतिन्द्र देख कर 
वह बड़ा क्र द हुदा और अपनो सेना लेकर समुद्र मार्ग से 
लका पर चढ़ गया। 

इसका वर्णन राजतरजश्षिणी के प्रथम तरइ् में इस प्रकार 
किया गय। हैः--- 


सजातु देवीं संवी्ताएहलाशुकबछ काम । 
देमपादाक्वित हुव. €४ूदा जज्वाल मन्युना 
सिंहदेंदु नरन्‍्द्राप्रिनुशाह्रः क्रियते पट: । 
इतिफरआ फिना ग्रछ सोतो याजां व्यवात्तनः ते 
स सिंहल+दे ण॒ सम सरम्भाददयाटयत । 


चिरण चरणएा्प्रष्ट पियाजोफनजां रुपश ॥ 
( राजतरंगेर्णी १। २६६-२६७-२६८ ) 


इस्तके पश्चात्‌ काश्मीर के दूसरे राजा जयापीड़ ने जल- 
पोव दाग पश्चिम और दक्षिण समुद्रो म॑ सर्सेन्‍्य यात्रा की थी, 
इसका वर्णन राजनरंगिणी के चतुर्थ तरंग में सदिस्तर दिया 
हुवा है । यदि समुद्रपात्ञा कलिवज्य होनी तोये वर्षा गण 
विदेशोर्म कया ज्ञने ? दर क्यों जात हो,अबतक हजारो लाखी उच्च 
कल[(भिमानी हिन्द जगन्‍ना थ,रामेश्वर इतर दारिका के दशनार्थ 
समुद्रयात्रा करत है, उनसे कोई नहों कहता कि ठम यह 
शाख्रविरुद्ध आचार करें करते हो ? प्रत्युत पेसे लोग हिल्दू 
समाज में बड़े घधर्मात्मा समझे जाते €। अभी थोड़े दिन फी 
बात है,हिन्दु धर्म रक्तक श्रीमान्‌ महाराजा जययुर $पले परिड- 
तो और पुराहिदों को भी साथ लेकर यूरोप की यात्रा कर 
आये थे और स्वर्गीय भ्ीमान्‌ प० बालगंगाघर तिलक भी 


औ सनातनःघर्म के नूर्ण थे, सत्युसे कुछ दिन पूर्व घूरूप की 


दूसरा अध्याय । ( १११ ) 


यात्रा कर आये थे। क्या इन लोगों का यह काम शास्त्र 
पिस्द्ध था? 


तीसरे असवरण धिवाह को भी कलिवज्थ की सूची में 
रक्खा है| यय्पि स्छतियाँ में »र पुराणों में भी सबर्ण विधाह 
को श्र छ माना गया है तथापि असचर्ण विवाह का धिधान 
उनमे बराबर मीजूद हे | अनुलोस विद्वाह की तो सब स्छति- 
काश एक खर से पुष्टि करते हैं, पर पुराणों में कहीं २ प्रति- 
लोम विवाह के भी उदाहरण मिलजाते हैं। दर क्यों जाते हो, 
राजा 'भरत' जिरूफ नाम से इस देश का नामकर ण “भारत! 
हुवा है इसी प्रतिलोभ विवाह का फल था। सब जानते हैं 
कि करच पुत्री शकुन्तला व्यह्षणी $।र सरत का पिता दुष्मनन्‍्त 
छ्तत्रिय था। रहा(रबाज और कामृन की बात,सो ये दाने रूमाज 
के दाथ भे हैं । रूमाज »पनी दशा के अनुसार सदा रिधात 
चला ५ ओर कानून बनाताहै । रिपाज ऋर कूतनून के »जुबु ल न 
हात इवे भी हिन्दू अब धड़ाघड़ असघण +िल्‍ह बार रहे हैं 
भ.. तोय कौरिल म॑ सी ड.कूर गीड़ क। (:ल पाल हंचुका है, 
ते। क्या इसको प्रगति का अब €दृम कशल-७५<य कहकर रोक 
सकत है ; पिद्ान जब पूर्वकाल में भी जबकि हमारा जातीय 
क्षेत्र बहुत ही संकुचित था झोर अन्य जातियों से विशेष 
सस्ब॒न्ध न था, हम विजातीयां के संसर्ग से न बच सके ओर 
हसको विवश होकर आये तर टिजो के सघ (जिनमे हृसशः 
चार कर तीन वर्ण शामिल है ) बनाने पड़े, तो पा अब इस 
विक्रम के बीसवें शतक मे, जबकि जातियां परस्पर >लकर 


शा और महाराष्ट्र बना रही हैं, हम स्वदेश वान्धदों को दो 
अपना भिन्न न बता सुूकेगे ? 


€ ११२ ) विधयोद्वाहमीमांसा । 


चौथे अब रहा दीर्घ॑कालिक प्रह्मचर्य | कौन नद्ीं जॉनता 
कि देवबत भाष्म ने जो कलियुग में हुवे, आजन्म त्रह्मचय्ये 
धारण फ़िया। क्या भीयम जैसे धर्मप्रवक्ता से यद्द आशा की 
आसकती थी कि उन्होंने जानवूककर शास्त्र की आशा का 
डपमर्द किया ? इसके अतिरिक्त पुर.णों ओर इतिहासों में 
शतशः कुनर और कुमारियों का वर्णंन आता है, जिदांने 
दीघधेकाल की तो कथा ही क्‍्पा है ? आजन्म ब्रक्मचय्यें धारण 
किया । कौन नहीं जानता कि सनत्कुमार, शुकदेव ओर दत्ता- 
श्रेय आजन्म ब्रह्मचारी रहे | पुरुष तो पुरुष जियाँ भी आजन्म 
ब्रह्मचये धारण करती थीं। महाभारत में सुलभा ब्रह्मचारिणी' 
का वर्णन हे, जो राजा जनक से कहती है;--- 
साईं तस्मिन्कुले जाता भत्त यसति मह्िये । 
विनीता मोहघम पु चराम्येफ। मुभिन्रतम ॥ 
( शान्तिपव अ्र> ३२१ ) 
इनको भी जाने दीजिये, राजा सुबस्तु ने श्रीदर्ष नामक जो 
शित्र का मन्दिर वेकम संघत्‌ १०१८ में बनवाया था, उसके 
पत्थर में यद पच्य खुदा हुवा है।-- 
आजन्म ब्रद्मचा री दिगमलरसनः संयतात्मा तयस्‍्वी 
श्रादर्षारायनेकव्य सनशुभमतिस्त्यक्त संसार मौदः । 
आतीयो लज्यजन्मा नवतरवपुषां[सत्तसः भ्रीसुत्र सतु- 
स्‍ते <ं धर्मवितक्त: सुघटितविकट कारितं हषहम्यम ॥ 
( जनर लएशशियायिकसो टाइटी जुलाई १८२४ पएू० ३७८ ) 
इससे प्रकट है कि विक्रम को दसवीं शताहदी तक यहां न॑ 
केंवल श्रा मण लोग, किन्तु राष्ट्रपति क्षत्रिय लोग भी आजनः 
अंहाचर्य धारण करते थे। आजकल भी बहुत से नेछ्ठिक 
ब्रह्मचारी दोते दें, जो हिन्द्समाज में यड़े पवित्र श्रौर अध्ठ 
खबके जाये दे। पद केसे आय! की चाय दे कि जो छोग 


दूसरा अध्याय | ( ११३ ) 


शा की आशा का उल्लंय्न करे, वे ही हिच्दूसवाज में पुनीत 
रश्र5छ समके जा। ? 

इसफे अतिरिक यह कैसी थित्रित्र बात है क्रि इधर तो 
कलियुग में दीव्रह्नाल के प्रवय का निषेध [कया जाता है, 
उधर विधवाधपिवाह भी कलिनिश्रिद्ध ठहराया जाता है। अब 
बतलाइये, कलियुगमे विवारी विशत्र व ये क्याकरें ? यदि कहोकि 
पतिका अनुगमन कर । प्रथम तो इसमे शासरों का मतभेदहे, कोर 
शास्त्र इसकी आज्ञा देव हैं और कोई विपेध करते है। यदि 
हम पिरोध की उपेक्षा करऊे यही मानले कि सब शास्त्र अन्ञु- 
शमन को आजा देने है, तो सी जब यह शाजनियम के विरुद्ध है, 
तब हज़ार शास्त्र की आज्ञा होते हबे भी हम इलका पाजन 
करने में सव था असमर्थ है। केली त्रिधरित्र समस्या है ? शास्त्र 
तो इनको ब्रह्म च्य और विव.ह दोनों से रोफता है, राजनियम 
इनको भरने से रोकता हे | पाठक ! अब आप ही बतलाहईये 
कि वह चौथी कोनसी गति हे ? जिसका ये निरपफ्गध् बाल- 
विधवाय अ्रवलम्बत कर के अपने दुःसह जीवन को व्यतीत करें। 

यदि स्त्रग से साक्ष त्‌ देवगुरु बृह प्यति भी श्राकर फ़िसी 
से यह कहें कि तुम्हारे लिए एक ही समयर में ब्रह्म श्तेर 
विव.ह दोनों बाते निरिद्ध हे, तो उनकी इस बातपर लोग हसे 
विवा न रहेंगे ओर कहेंगे कि इनका सन स्त्रस्थ और बुद्धि 
ठिकाने नहीं है। पर कैसे ४ थश्वर्य का स्थान है हि आज डार- 
विन के विकासवाद ओर स्पेन्सर के श्रक्ञ यव,द्‌ को चुटकियों 
में उड़ाने वाले, एस परस्पर _.रुद्र श्र उन्म त्त जल्पित प्रमाणा- 
भालसों के आधार पर लाखों बालब्रिध्रवाओं के जीवन को 
कए्टकाकोीण बनारहे हैं । श्रतरत्र ल्‍्याय ओर विजेहकू दोनों 
यह कहते हैँ फि इस कलियज्य को सूबी में से एक को अवश्य 

क्व 


( ११७ ) पिधयोधाहमीमांख । 


निकालना पड़ेगा । यदि घिधधा विवाह को इस सूची में 
रखना चाहते हैं ता धष्याचर्य को इससे पृथक करना होगा 
झौर यदि ब्रह्मचर्य को इसमें रखना चाहते हैं, तो विधया- 
विवाह को इसमे से अतग करना होगा | यह कदापि नहीं 
होसकता कि ये दोनों एक साथ इस सूची में रहसक। क्योकि 
ब्रह्मचये के जिषेध से विवाह ओर विवाद के नि*रध से ब्रह्मचर्य 
का विधान स्वयमेव होजाता हे । 

पांचवां संस्याल भी कलिवज्ये की सूची में रक्खागया 
है। अब प्रश्न यह है कि इन पुराण दचनो के छानुसार यदि 
संन्यास का घारण करना कलिशुग में निशिद्ध है तो सव से 
पहिले वेदिक्चर्म के प्रवर्तक भग्यवान्‌ आदि शबइ्डशचार्यने 
जिनकी लोकोत्तर विद्धला और योग्यता का सब हिल्दू परम 
शरादर करते है, क्यों संन्यास घारण किपा ? क्या री १०८ 
स्वामी शं ए्राचायें कलियुरा में नहीं हुवे छोर फिए आजतक 
उनकी इस शाआपिरुद्ध परिषाणी का उनके उचराधिकारी 
चारों मठो के आयाय आोर उनकी श्रनेक शाखायें क्यों अजु- 
सरण कफरतो हैं ? झवः पश्चात्‌ श्री स्वाभी रामाल॒ जाचाये, माधवा- 
याय,विद्यारणय, परमहंसस्वाभी रामह्ृष्ण, स्वामी तेलकू, स्वामी 
भ रूकरानन्द ओर स्वामों पिशुद्ध/नन्द आदि अनेक गरय मान्य 
पुरुष ने इस शासत्रविरुद्ध आचार का क्यों आजीवन पालन 
फरियय ? क्या ये महत्मा कलियुग में नहीं हुवे ? यदि हुवे हैं 
ता इन्होने वयों कलिवज्य आचउर को अहण करके पुएण के इन 
वंवनों का अ्रनादर किया ? , 

पऊ्र बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि हिन्दू शास्त्र के 
अ्रजुसार केदल ब्राह्मण ही संन्यास होने के अधिकारी हैं । 
कझाजतक जिटने प्रसिद्ध संन्‍्यररी हुवे हैँ, वे सब ह्राह्मण थे। 


दुसश अध्याय | ( ११५ ) 


ब्राह्मणों का काम प्रत्येक थुग में धर्म की मर्यादा को स्थापन 
करना दे, नक्ति तोड़ना | परन्तु यह आश्रय्य्रे की थात है फि 
कलियुग में विषिद्ध संन्यास को धारण करके सब से पहले 
पूज्य ब्राह्मणों ने ही धरम की मर्यादा को तोड़ा, फिर भ्रन्य यर्णे 
उसका पालन कैसे कर सकते है ? 

झब हम विधवात्रियाह को ऋलिवज्ये कहने वालों से पूछ 
सकते हैं कि जब आप लोगों ने इन पुराणोक्त कलिनिषिद्ध 
शादारों का कलियुग के लिए न केवल स्वीकार किया है, 
किन्तु धर्म का अद्भ मानलिया है, तब एक विधवादियाह ने 
ही ऐसा क्या अपराध किया है कि जिसकी सब से अधिक 
शावश्यकता होते हुवे भी ग्राप अभी तक वही कलिवरज्य का 
र।ग अलापे आते है | हम यह नहीं कहते कि आप विधवा- 
निवाहपर कुछ दया या रियल करें,पर यहकहाँ का न्याय है 
कि जिस काजून में एक साथ यार बाते निषिदध ठहराईगई हैं, 
उनमें से दो को तो आप अलग करदे और दो के लिए उस 
कानून को लागू रकखे | यदि उस कापून को आप आवश्यक 
समभते हैं, तो जिन बातों का उसमें निषेध कियागया है, उन 
सब के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। अन्यथा यदि एक 
थात के लिएमी आप उसे ढीला करद गे तो फिर दूखरी बातों 


के लिए पह स्वयं ढीला पह्जायगा । 


विवाह की छूल । 
दूसरा आज्षेप यह कियाजाता है कि शारत्रों में पुरुष को 
पेसी कन्या के साथ बिदाह करने की ऋाशा दीगई है, जो 
विवाहिता न हो । इस पर विपक्चछी याइ<क्‍ा का यह प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं :-- 


( ११६ ) विववोदादमीम/सा । 


श्रविद्ध तह चयो लक्षएया खियमुद्दहेल । 
अनन्ययृ।वका कान्ताम सपि एडां यवीयसीम ॥ 


( याज्ञउल्फ्यस्खति १४५२ ) 


समीत्ता--पराशवरक्ादि सपुतिकरो ने त्रवाह से पहले 
बर ओर कन्या को पराक्षा करन। लिया है। यदि हम लोग 
इसपर ध्यान देते तो आज हमारे ग्रृहस्थात्रम की यह ददशा 
न होती । पर हमने तो शपथ ली हुई है कि अच्छी वातों के 
लिए शास्त्र की निविवाद आावा भी न मानेंगे | पर बालविध- 
बाओं का जीवन व्यथ बनाने में हम अर्थ का अन॒र्थ करने में 
भो त्रटि नहीं कर गे । याक्षव॒ल्का ने प्रस्तुत पद्म में उस ब्रह्म 
चआारी को जिसका ब्रह्मचरयंत्रत नष्ट नहीं हुवा है, कुमारी से 
विद्वाह करने की आजा दी दे, इस से रिद्ध है कि वह पुरूष 
जिसका ब्रह्मचयत्रत भह् होचका है, याशवल्का की दृष्टि में 
कदापि कुमारी के साथ विवाह करने का अधिकारी नहीं है। 
बड़े आश्रय की वात है कि यह वाक्य उन वालविधवाओं के 
विरुद्ध प्रस्तुत कियाजाता है, जो यह भी नहीं जानती कि पति 
किसको कहते है और विवाह क्या वस्तु हे ? पर इसके द्वारा 
पुक ६० वर्ष का बूढ़ा जो चार कुमारियों की भेंट लेचुका है 
पॉचवीं कुमारी से विधाह करने का अपना अनिवाये स्वत्य 
समभता है | यदि इसके अनुसार कनन्‍्याओं के लिए विवाह 
की छूत मानी ज,ये तो पुरुष भी कदापि उस छूत से न बच 
सके) । क्योकि इसमें जहां कन्‍या के लिए 'अनन्यपूर्विका 
विशेषण दिवागया है, वहां पुरुष को भी “अधिम्न तब्रह्नचये 
के विशेषण से अलंकृत कियागया है। यदि भ्रष्ट ब्रह्मचयोँ का 
विवाह ऋर वह भी कुमारी कन्‍्याओ के साथ इसके विस 
नहीं, तो "सी वालविधवाओं के वथिवाह को जिनका गअ्रहचर्ये 


दूसरा अध्याय । ( ११७ ) 


भी सुरक्षित है, प्रह्मा भी इसके विरुद्ध सिद्ध महीं करसकता। 
शाख्रकारों ने विवाह से पहले जहां कम्या की परीक्षा करना 
लिखा है, वहां वर को भी इससे मुक्त नहीं किया। देखो 
आगे चलकर याशवल्का ही वर की परीक्षा के विषय में क्या 
लिखता है :-- 

एतेरव र॒ गोय क्तः सवर्ण: श्रोतियो वरः । 


यत्नाव प योक्ितः” सत्य युवा घीमान्‌ जनण्यिः ॥ 
याज्ञवदक्य ० १/५५ ) 


इस पद्य में याक्षवल्का स्पष्ट लिखता है कि उन्हीं गुणा से 
जो र््री में होने चाहिये, वर भी युक्त हो । अ्रतएव याश्षवल्का 
का उक्त पद्म केवल कुमारों को कुलरी से विवाह करने की 
आ्राक्षा देता है। इस धींगाधींगोकों तो देखिए !| श्राज वे लोग 
जो अपने श्रह्मचये को नष्०ठ करफे कुमारियों का पाणिप्रहण 
करते हैं, इसको विधवायिवाह के खरडन में त्रस्तुत करते हैं, 
क्या इससे अधिक ओर कोई इस घचन का अनर्थ हो सकता 
है ? याज्षवल्काय के इस कथन की पुष्टि बोधायन भी करताहे:- 
श्र नशी लिने विज्ञाय त्रह्मचा.रणे $ थने देया । 
हु ( स्शतितत्वचतबो वायनवचन ) 
इसी की व्याख्या में “स्म॒ृतितत्व” प्रणेता पं० रघुनन्दन 
भद्टाचार्य जो बह्देश में स्छृतिशासत्र के अन्यतम धिद्वान्‌ हुवे 
हैं, लिखते हैं :--.- 

“ग्रह्मचारिणे अ्रजातस्रीसंपर्कांय,_ जातस््रीसं पर्कस्य 
द्वितीयविवाहे विवाह्एकबहिभांवापत्त स्तदु पादान प्राशस्त्या- 
थैमिति।” 

उक्त बोधायन वाक्य की व्याख्या करता हुवा रघुनन्दन 
स्पष्ट लिखता है कि ''जिस पुरुष का स्त्री के साथ संपर्क नहीं 
हुवा है, वही कुमारी कन्या का अधिकारी है, तदितर का 


( श्र ) विधवोह्ञाहमीमांला । 


विवाह आठ जिवाहों के बहिगंत होने से अप्रशस्त है।” अत- 
एव इस न्याथ से भो उस्रो प्रिधवा का विचाह अ्रप्रशस्त ओर 
झांठ विवाहों के वा भू त होसकता है, जिसका ब्रह्मचयंत्रत 
भज्ञ दोचुका है मकि ब्रह्मचारिणी का । 

पाठक ! अब आप न्याय कोजिए, जब याहवल्वत्त और 
बोधघायन दानो स्मुनिकार केवल ब्रह्मचारी का कुमारी स॑ 
विवाह करने की आशा देते हें तो फिर ये दुह्देजिये >)र तिहे- 
जिये जो कुमारी कन्याझत पर टूटत दें. क्या यह शास्त्र की 
आशा का उपमर्द नहीं हे ? पुरुष तो खुल्लम खुल्ला शास्त्र की 
झ्ाज्षा का उल्लंबन ओर वह्मचारियोकेखत्वका अ्रपदहरण करते 
हुवे शास्त्र की अ्रनुयायिता का दम भरे, पर विचारी विधद्यर्य 
सर्वेथा शाखत्र की श्राश्ा को पालती हुई और कभी भूलकर भी 
अपनी कुमारी बहनों के स्वत्व पर आघात न करती हुई' 
केवल उन पुरुषों से विवाह करने में भी जो शास्त्र की आज्ञा 
सुसार कुमारी को ग्रहण करने के कदापि अधिकारी नहीं हें, 
पापिनी और शास्त्र की मर्यादा को तोड़ने वालो समभ्रीजांय ? 
उनके लिए बुढ़ापे मेभी वियाह की रोक न हो »ोर इनके लिए 
बालकपन में ही उसकी छूत मानोजाय ? भगवन | जिस 
समाज में शास्त्र का ऐसा शअ्रनर्थपूर्ण दुरुपयोग द्ियाजाय, 
उसकी रत्ता उसको सुमति प्रदान कर आपही कर सकते हैं। 


विवाह की 'वेधि । 


तीसरा आल्षेप यह किया जाता है कि यदि विधवादिवाह 
शास्रसम्मत होता, तो शास्त्र में उसकी स्वतंत्र यिध्रि भी 
बर्णुन कीगई हुतती | जोकि शास्त्र में उसकी कोई पृथक 'वन्षि 
नहीं है, तप व वह अवेध हे | 


दूसरा शव्याय। ( हैरं& ) 


समीक्षा-यदि फिधवाओं के पुनर्विवाह की शाखमें कोई 
पृथ रू विधि नहीं है तो र/डुचो के पुतविवाह की भी शाख में 
कोई विधि नहीं है। यदि रणइडुवो का पुनर्विवादह विवाह की 
विधि और मन्‍्ञों से किया जासकता है तो फिर विधवाओं के 
पुनर्थिवाह में वे मन्त्र ओर विधि क्यों पर्याप्त नद्ों ? क्या! उन 
मन्त्रों ओर विधि में कहीं यह लिखा है कि ६० वर्ष के बूढे 
यबावा का चौथा या पांचत्रां धियाह ता इनके श्रनुकूल है, पर 
खाठ वर्ष की विधवा क्या का दूसरा जिवाह इनके प्रतिकूल ? 
मन्त्र ओर दिथि में स्त्री पुझषों के लिए कुछ भेद नहीं होस- 
कता। विवाद के जो मत्व ओर विधान जिस दशा में पुझुषो क 
लिए वैध हैं, उसी दशा में वे ल्लियों के लिए अवैध कदापि 
नहीं होसकते | जब प्रायः शास््रकार श्लियों के पुनर्वियाह 
की आज्ञा देते हें ओर उसको संस्कार भी मानते हें जो 
बिता मज्जोश्वारणु के हं। नहां सकता, तब विवाद से 
पृथरू उसको करपता करना विपज्षिंरों की कितनी बड़ी 
संकीणंता हूँ। आश्वय तो यह है हक्नि यह कत्पना केवल 
स्थ्रिपों के पुनर्विवाह के लिए की जाती .है, पुरुषों के 
लिए कभी स्वप्नमे भी इसका उदय नहीं होता। पर जब शारू 
में दोनों के लिप्ट एक ही मन्त्र ओर विधि है, तब इस निर्मल 
कल्पना से उनको कुछ लाभ नहीं पहुँच सकता । इसपर 
विपक्षी मु का निम्नलिखित धमाण प्रस्तुत करते हैं:--- 

पाशिग्रहणिफां मन्त्रा: कन्या स्वेत्र प्रति/छेताः । 
नाकप्यासु क्वचिन्द्॒णा लुपरधर्म-क्रेपाहि ताः ॥ 
( मन्‌ झूति ८। २२६ ) 

समीक्षा--मन्रु इस पद्च में श्रकन्याओ के लिए पाशिग्रहल 
मम्मों का निषेध करता है, न कि विधवाओं के लिए । पर 
हमारे भाइयों को तो सादित्य में जितने बुरे शब्द हैं, वे सब 


( १२० ) विधवोद्दाहमीमांसा । 


विधवा के ही पर्याय दष्टिगोचर होते हैं| अतएव जहां कहीं 
अकन्या. स्वैरिणी, दुर्भगा, पतिध्नी आदि शब्द आते हैं, वे 
बिना आगा पीछा देखे, कट विधवा का अर्थ करने लगते हैं। 
वाह | ! कैसी कृतज्षता है, जिन विधवाओं ने अपने झलोकिक 
आत्मत्याग, तप 5" र सहिष्णुता से हिन्दू धर्म की लाज रक्खी हुई 
है ओर जा अपने प्रणु देकर भी इनकी कश्पत मानभर्यांदा 
की रक्षा करती हैँ. उनकी लोकोत्तर सेवाओं का यह केसा 
अच्छा पुरस्का रहे । अस्तु मनु का इस पद्म में 'अकन्या' शब्द से 
क्या तात्पर्य है ? इसपर हमको किसी अन्य प्रमाण के देने की 
आवश्यकता नहीं, जबकि इससे पहले पद में मनु ने स्थथ ही 
अपने आशय को स्पष्ट करदिया हैः-- 
अकन्येति तु यः कन्यां ब याद दूं पेण मानवः । 
सशत प्राप्र यादगर्ड तस्था दोपमदशयन्‌ ॥ ( ८झ। २२५ ) 

इस पद्य की टीका में कुल्लूक भट्ट लिखता है| “जो & पथ 
से कन्या को अकन्या कहता है, अर्थात्‌ उसपर व्यभिचार का 
दोष लगाता है, वह यदि उसके दोष को सिद्ध न करसके तो 
सौपणो से दराडनीय है।” 

क्या अब भी इसमें किसी को सन्देदह होसकता है कि मनु 
का तात्पर्य 'अकन्या' शब्द से डस स््री का है, जो विवाह से 
पहले व्य भिल्वा रिणी होचुकी है, ऐसी खस्तरियों के लिए मनु 
नि.सन्देह पाशणिग्रहण मन्त्र का निषेध करता है। सो यह चाहे 
इस दशामे जबकि व्यभिचारी पुरुष ब्रह्मचारिणी कन्याआ के 
साथ विवाह करते है, अन्याय युक्त हो । पर यदि पुरुष ऐसा 
अनथ न करें तो कोई इसे अनुचित नहीं कहसकता। क्योंकि 
स्त्री हा वा पुरुष जो विना विचाह के अपनी कामचेष्ठा को 
चरिता4 करता हैं, यह पापी ओर व्यभिचारी है इ४गेर अपने 


दुसरा अध्याय | ( १५१ ) 


विवाह के पचित्न अधिकार को खो बैठता है। इसीलिए! उक्त 
पद में उनको “लुप्तथमेक्रिया:” का विशेषण दिया गया है। 
क्या उन आठ या दस बे की बालबिघधवयाओं को जो पति 
झौर विवाह के तात्पर्य को भी नहीं जानतीं, कहर से कदर 
दुराभही भी यह विशेषण देने का साहस करसकता है? अत- 
एव प्रस्तुत पद्म मे मनु व्यमिचारिणी स्लियों के विवाह का 
निषेध करता है, नक्ति शाखकी आजश्ञानुसार गृहस्थ धर्म का 
पालन करने की इच्छा से प्िधवाओ के पाशिग्रहण का | 
इसके अतिरिक्त हमारी न्यायशीला गवनमेन्ट ने भी रिन्दू' 
धमंशासत्रणं की सम्मति से जो जिधवाविवाह एकू सन्‌ १८५६ 
में पास किया हैं, उसकी छटी धारामे स्पष्ट लिखा है कि 'जो 
मन्त्र ओर विधान हिन्दू लिया के प्रथम विवाह में पढ़े या 
किये जाते है, वे ही यदि हिन्दू तिधवाओं के पुनर्विवाह में भी 
बरते जावेंगे तो वह विवाह कानूनन जायज़ सममाजायगा ।” 
इससे अधिक सनन्‍्तोषदायक और क्या प्रमाण होसकता है ? 


“कन्या! शब्द का निवेचन । 

चौथा आक्षेप यह कियाजाता है कि सब शास्त्रों मे कन्या 
का ही दान या थ्िवाह कहा गया है ओर कन्या वह है, जो 
किसी के साथ व्याहो नहीं;|गई झोर न: किसी को दान दीगई 
है। फिर वे ख्रियां जिनकाजियाह होचुका है ओर दान की 
जाचुकी हूँ, न ता कन्या ही कहला सकती है छोर न उनका 
पुनदांन ही होसकता है ? 

समीक्षा --पू्व इसके कि इस प्रश्न का उत्तर दियाजाबे, 
“कन्या! शब्दुका निर्वेबन करना उचित जानपड़ता है ”कन्यायाः 
कनीन च” इस पाणिनीय सूतच ( ४-१-१६ ) के भाष्य में मद्दा- 
भाष्यकर पतझमलि लिखते हैं. 


( ईएश९ए ) विधवाद्ाहमीमांसा । 


“कन्या शब्दों 5यं पु सामिसतस्वन्यपरंके संप्रयोगे निवर्तते ।!” 
इससे लिद्ध दे क्रि!विवाद होजानें पर भी जबतक पुरुष 
संयोग न हो, कन्यात्व निवुत्त नहीं दोता | यह तो महाभाष्य 
कार की सम्मति है, पर जब इम संरु८तसाहित्य को देखते 
है, तो उसमें 'कन्या' शन्द सामान्य रीतिपर दुष्दिता पुत्री के 
जिए प्रयुक होता है, चाहे वद जिवादिता हो या अवियाधहिता | 
साहित्य के अनेक स्थलों में चिचाहिता के लिए भी “कन्या” 
शब्द का प्रयोग किया गया है, अलाकि कवि सम्नाट्‌ कालिदास 
आपने निर्मित कुमार सम्भव और रघुवंश काव्य प्रें लिखठहँ:--- 
अयाउमानन पतुः प्रयुक्ता दहस्य कन्या भव पत्नी । 
सतो सती योगांवेस्षट देहा तां जन्मने शेलवघू प्रपेदे ॥ 
( कुभा रसबभव सगे १ प० २१ ) 
तमुझदइन्तं पथि भोजकन्यां रूरोप राजस्यगणः सहप्तः ॥ 
( रघुतंश सर्भ ७ प० ३४ ) 
इन दोनों पद्मों में कालिदास ने थिवाहिता सती ओर इन्दू- 
मती के लिये क्रमशः 'कन्या' शब्द्‌ का प्रयोग किया है। इसके 
अतिरिक्त रामायण में सीता को प्रायः “ जनकतनया ” छ.र 
मह:भ.रत में द्रोपदी को “द्र॒पदकन्या? उनके श्न्‍्तिम समय तक 
कहां गया है। लोक में भी राजपुत्री को 'राजकन्या' ऋद्गण 
पु. को ब्राह्मणकन्या' और गुरुपुत्री को 'गुरुकन्या' चाहे ये 
विवाहिता हों या अधिवाहिता, कहने की यराबर चाल है। 
हनप्रमाणों से सिद्ध है कि'कन्याःशब्द केबल कुमारी काहीं 
धाचक नहीं, किन्तु वह कुमारी ओर विवाहिता दोनों के लिए 
प्रयुक्त होता है शोर बालविघध्चधाओं के लिए तो नारद, चस्िष्ट 
ओर कात्यायन झादि सभी स्छतिकारों ने निःसह्ोख होकर 
इस शब्द का प्रयोग किया है, जैसा कि हम पहले शध्याय में 
दिखला चुके हैं । अतरव सब शास्म्रों के श्रमुसार बालविधवा 


दुसरा अध्याय । ६ रश३ई ) 


का दान या विवाह कन्या काही द्वान या जिवाह है। जो बाच- 
विधवाओं को कन्या नहीं मानते, था उनको अकमन्‍्या कहते हैँ, 
दे महापापी हें और मनुकी व्यत्रस्था के अनुसार द्रडनीय हैं। 
कन्पा 4 न ॥। 
पाचयाँ झ्ाक्षेप यह क्रिया जाता है कि एफ वार कन्यादांन 
करके पुनः उसका दान करना शास्रविरूद है, जैसा कि मनु ने 
कहा हैः--  ।, 
न दत्वा करयचित्कन्यां पुनद्यादिचक्षणः । 
दत्वा पुनः प्रयच्छन दि प्राप्नी।ते पुल्षातम ॥ (श्नु० ६ । ७१) 
जब माता पिता वा किसी सगात्र ने एकवार कन्यादान 
करके किसो को देदी, तब उसमे उनका स्वत्व नहीं रद्दा, फिर 
थे पुनः उसको केसे दान कर सकते हैं ? 
समीक्षा-कन्धादान को भी ओर दानों की भांति समझना 
यह पक ऐसी भूल या ध्राग्ति है, जो हम से बड़े २ पाप ओर 
अ्रनर्थ कराती है ओर इसस शारतों की अ्रवज्ञा भी हाती है। 
बद्यपि शास्त्रों में श्रोपचारिक रीति पर कन्या के लिए भी दान 
का शब्द आता है, तथापि उसका यह अभिष्राय कदापि नहीं 
है कि जिख प्रकार अन्य स्थायर या जहूम सम्पत्ति का दान 
किया जाता है, वेंसा ही कन्यादान को सी समझाजाय । कन्या 
दृ।न के विशिष्ट दान होने में निम्नलिखित कारण हैंः--- 
प्रथम जिसकी जो घरुतु हे, वही उसको दान कर सकता 
है, अन्य किसी को उसके दान करने का अधिकार ही नहीं, 
जैसाकि मनु लिखता है।-- 
अस्वामना कुतो यरुतु दायो दिक्रय एव वा । 
अक्ृतः सतु विज्ञयो व्यवहारे यथारिथिति।(म.०८४। १६६) 
मनु की इस आशा के अनुसार जो जिस वस्तु का स्वामी 
नहीं दे, वह न उसका दान करसकता है और न विक्रय | पर 


( १२४ ) विधवषोदाहमीमांसा । 


कन्यादाम के विषय में यह बात नहीं है। शास्त्र की आशा- 
जुसार माता पिता के अभाव में उसे बान्धव ओर ज्ञाति के 
लोग भी दान करसकते हैं। 
यदि कन्यादानभी अपर दानोके समान होता तो मातापिता 
के शिधाय अन्य को उसके दान करने का अधिकार न था, 
कन्यादान अ्रड़ौ सी पड़ौली तक करते हैं । इससे सिद्ध है कि 
विवाह को पविश्र और धार्मिक बनाने के लिए ही कन्यादान 
की योजना उसमे कीगई है, वस्तुतः कन्यादान दान नहीं । 
दूसरे प्रत्येक स्वामी को अपनी वस्तु के देने न देने या 
बेचने न बेचने का पूर्ण अधिकार होता है, पर कन्या के विषय 
में यह बात नहीं है । माता पिता यदि कन्या को देना न चाह 
या उसे बेचना चाहे तो यही नहीं कि इन दोनों बातों का उन्हे 
अधिकार नहीं, कि-तु शाझ्र इ्सको पाप बतलाता है मनु 
लिखता हैः-- 
अदीयमाना भर्त्ताग्मविगच्छेवदि स्वयम । 
नेन: किग्चिदशप्रोति न च य॑ साथिगच्छति॥(मनु०६ । €१) 
माता पिता से न दी हुई क्या यदि आप श्रपता विदाह 
करले तो वह और उसका पति दोनों निर्दोष हैं | यह तो रही 
दान की बात, अयथ रहा पविक्रज, सो मसु तो आप विवाह में 
जो गोमिथुन घर से लेकर कन्यां को देने की चाल पहले से 
चली आती थी, उसका भी निषेध करता है । यथाः-- 
शआ्रा्पे गो मिथुन शुल्क केचिदाह्ट पेय तत । 
अल्पौप्येवं महान वापि विक्रप्स्ताठदेख सः॥(मन०३-५३) 
झन्य शास््र भी सब इस विषय में मनु से सहमत हैं, कोई 
भी ऋन्‍या को दान न करने या बेचने का अधिकार माता पिता 
को नहीं देता | क्या किसी अन्य वस्तु को भी दान न करने या 
बेचने से उसका स्वामी पापी होता है ? अतएव कन्या पर 


दूसरा अध्याय | ( (९२५ ) 


माता पिता का न तो वैसा स्वामित्व ही है, जैसा अन्य पदार्थों 
पर होता है ओर न कन्यादान श्रन्य दानों के समान है। 


कन्यादान साधारण दान नहों, इसकी पुश्टि बेद भगवान 
भी करते हैँं। कन्‍्यादाव के; ससय जो मन्त्र पढ़ाजाता है, जिस 
मन्त्र को पढ़ते हुवे ही पिता या पुर।हित कन्या का हाथ बर के 
द्वाथ में देत है। यार हमःरे भाई उसका अथ समभे 7: की भी 
चेष्ठा करते ता कभी उनको यह भ्षम न हो"।। पर उनकी दृष्टि 
में तो मन्त्र केवल उच्चाग्ण के लिए हूं, न कि अर्थ जानने या 
उसपर थिजार करने के (लये। अस्तु, वह मन्त्र ओर उसका 
अर्थ जो महोधर ने अपन भाःय मे कया है, पठको की अ्रभि- 
जता के लिए हम यहांपर 5छत करते हैं; 
वी >दात्कम्मायादात्‌ कामो5दात्कामायादात्‌ । 
कामो दाता काम: प्रतिभ्रददता कानेतत्ते ॥ 
(शुक्लपर बेंद श्र० ७ मं० ४८ ) 
महीधरमाष्यम-'' कोषदात्कस्मे अद।द्ति प्रश्नह््यस्यो- 
सत्तरमाह-कामो 5दात्कामार्यवादात्‌ , न त्वं दाता नाह प्रतिग्रहीता, 
त्वत्कामामिभानी देवा मत्कामासिमानिने देवयादात्‌ , एवं च 
काम एवं दाता कामएव प्रतिश्रहीता नान्‍यः । हे काम ! एतदू 
द्रव्यं ते तवास्तु, दातृप्रतियद्यीतृत्वात्‌ ।” 


भाषार्थ:--को न देता है ? किसको देता है ? इन दो प्रश्नों 
का उत्तर देते हैं। कम देता है और काम को ही देता हे न 
तू देनेताला ओर न में लेने वाला, तेरी आवश्यकता ने मेरी 
आवश्यकता को रिया । इसलिए काम ही देने वाला ओर काम 
ही लेने वाला है, अन्य कोई नहीं । हे काम ! यह वस्तु तेरे 
लिए है, क्यों कि दाता और प्रतिग्रह्दीता तू ही है ।” 


( १५६ ) विधभोद्धाहमीमांसा । 


पाठक ! इससे अधिक कन्यादान का स्पष्ट विवरण और 
क्या होलकता है ? वास्तव में कन्या को न कोई देता है और 
न लेता है. आवश्यकता ही उसकी देनी ओर लेती भीद। 
मनुष्यों में तो उपयार मात्र उसके दान और शआादान का स- 
म्बन्ध है, वस्तुतः यह सब कुछ आवश्यकता कराती है । इसी 
लिए भ्र॒ति के अन्त में क्या ठीक कटद्दा है “हे काम ! एतसे” 
दीपक के तले अ्रन्धेरा इसी का कहने हैं, जिस श्र ति को पढ़े 
क्र हमारे भाई रातदित क यादान कराते ६, उसी मे उसका 
इतना स्पष्ट पिवरण होते हुवे वे कन्‍्यादान अर अन्न पसचन 
के दान में भेद नहीं समझते | पदि कर्मकाए्ड के साथ पेदिक 
मन्तों के श्रथे पढ़ाने को भो परिपाटी प्रचलित द्वोती तो एंसी 
अआ्रान्तियां हमारे समाज में न फंलने पाती । 


इस सम्बन्ध में एक बात ओर भी विचारणीय हे कि 
प्राह्म, देव भपेर आप जेसे श्र 2 जियाहे को छाट्टकर हमारे देशके 
सम्प्रागन्त क्षात्रेयों ने गान्धवं पियाह का आध्यव क्यों लिया? 
हमें तो इसका कारण भी यही प्रतीत होता है | जब ब्राक्न और 
दैय विवाहों में अन्न वस्त्र को भन्ति कन्यायें दान की जाने 
लगीं और आपबियवाह में उनपर शुद्क! लिया जाने लगा, तब 
क्त्रियोंकोये दोनों बाते आत्मसम्मानके विरुद्ध प्रतीत हुई , तब 
उन्होंने विवश होकर गान्धवे विवाह का आश्रय लिया। हमारे 
इस कथन की पुष्टि भगवान्‌ रूप्ण के उस वचन से जो उन्होंने 
शापती बहन सुभद्रा के विधराह जिषय में ऋपने ०येध्तज्ञाता 
धलभद्र से कहा था, होती है । वह उक्ति इस प्रकार है 
प्रदानमपि कन्यायाः पशुवत्कों न' मन्यते । 
विक्रय॑ चाय्यपत्यस्य कःकुयांत पुरुषों भुवि ॥ 
( महाभारतआदिप « २२१४) 


दूसरा अव्याय | ( १५७ ) 


अर्थ स्पष्ट है, पद्य के पू्वाधे का सडु त ब्राह्य और देव 
विवाह से है, जिनमें कन्यादान किया जाता है ओर उत्तराधे 
का संकेत आप विवाह से है, जिसमे बरसे शुल्क लिया जाता 
है । अतएव कन्यादू.न से पूर्वंकाल के क्षत्रिय बर्ग की और 
शभाजकल के शिक्षि॥ समाज की अद्धा के हटाना, उन्हीं लोगो 
का काम है, जिन्हं,ने उक्त श्र,ति के "आशय को न समभझकर 
कल्यादान को भी धाखफूस के दून की भाष्ति समझा लिया। 
जय शास्त्र की आशह्षानुसार कन्या को न देने या बेचने का हम 
को विकार नहीं है, दर वह ग तो हमारी संपत्ति ही है और 
न उसपर हरा स्वामित्यथ हो हप्स>ुता है । जिस वस्तु पर 
म्‌ तो हमरा स्वाम्त्वि हे और न वह हम,री संपत्ति हैं, उसके 
दान करने का ऋधिकार हमकी कब है ? 

तीखर अन्य खब दाए्त॑ में दान देने के पश्चात्‌ दाता की 
सत्ता उठ जाती हैं ओर उखको उस दान की हुई पस्तु से 
फिर दुछु सम्बन्ध नहीं रहता, जैसा कि दान' शब्द का 
न्िविंचन किया जाता हे--“स्वरूत्तापरित्याग पृू०क परसत्तो- 
त्पादन दानम” &पनी सक्ता उठाकर दूसरे की खा स्थापित 
कर देना दान कहल;ता हैं । पर कन्यादान में थह बात नहों है 
दान करने के बाद भाता पिता की सत्ता शीश सश्दंध दोनो 
कन्या से बने रहते हैं | यदि रूच्ता न रहती तो दोहित्र न तो 
मभातामह का दायाद होता ओर न टरूका दिया हुआ पिरड 
उसे पहुंचता। मन्ठु तो दोछित्र फे विषय में यहां तक 


खता 8:--- 
हे पोन्न दहित्रयोलोंके विशेषों नोपगते । 


दोदिष्नोपि छामजरेवं सन्‍्ताश्यति पोन्रत ॥ (मनु०६।१३६) हं 
जब हिन्दू शस्त्र पौत्र के सारे अधिकार दोहित्र को देते है 
और इन दोनों में कुछ भेद्‌ नहीं करते; तथ यह कहना कि दि- 


( शशट ) विधवोद्धाहमीमांसा । 


वाह के पश्चात्‌ एत्री पर माता को सत्ता नहीं रहती, कितना 
शासत्र के प्रतिछ्लल है ? इसके अतिरिक्त दान की हुई वस्तु को 
न तो दाता अपने घर पर रख सकता है और न उससे कुछ 
काम ले सकता है। पर क्या आजतक आप एक भी ऐसी 
कन्या बतला सकते हैं, जिसका घिऋरह के पथ्रात्‌ माता पिता 
से कुछ सम्बंध न रहा हो.? हमतो देखते हैं कि पुत्रियां वि- 
वाह के पश्चात्‌ बड़े थाव से बरलों अपने मेक्रो में रहती हैं 
ओर घर का सारा काम धनन्‍्धा करती हैं । फिर दान की हुई 
बस्तु को माता पित्त क्यों अपने प्र में रखते हैं और उससे 
अपना काम धन्धा कराते हैं ? इल लोकाचार से भी यही 
सिद्ध होता है कि कनन्‍्यादान फो कोई भी हिन्द श्और दानों की 
भसान्ति नहीं समझता, फिर न मालूस क्यों हमारे धर्मध्वज भाई 
इसकी विशेषता को नष्ट करके इसे भी अन्य साधारण दानों 
की भांति बनाने की उधेडतुन में लगे हुए हैं। एक प्रमाण 
सारसंग्रह का हम इस पिषय में ओर देते है, यद्यपि वह मंत्र 
दान के विपय भें है. तथापि उसर्ते उदाहरण कन्यादान का 
दिया गया है, इसलिये हम उसे यहां उद्ध्त करते हैं:-- 
द रण वदेदिद्वान विपायोदफ॒पून्‍कस । 
इन्येभ्य तु वन्देवमेथ मन्त्र विचक्षण: ॥ ( सारस ग्रह ) 

इसकी व्याख्या शिवाचनवन्द्रिका नाम्नी टीका में पं० 
श्रीनिवास भट्ट इस प्रकार करते हेंः--- 

“अजोद कपूर कलित्यनेत एिरणयारिवन्मंत्रस्य दान प्रतीयते । 
दान॑ तु॒ स्त्रसत्तापरित्याग पूर्वक तिधिवत्परसक्तोत्पादनरूप॑ 
भवत | तत्तु क्वापि शिष्पाय मन्त्र दत्वा पुमस्तन्मस्त्र गुरुने- 
अपति, नाराध्यति, त॑ पुनरन्यस्मे कसमेंचिन्न ददातीनि वचन 
घाखंप्रशगों न दश्यते । तस्मादुदकदान त्वीपचारिक सत्र 


दूसरा अध्याय । ( १२६ ) 


चर'लतापादने कुतेषपि स्वसत्तापरित्यागराहित्यंतु कन्यादान- 
घद्धवितुमहेतोत्यास्त। विस्तरः ।” 


जा लोग समझते हैं कि जलपूर्वक दान करने से दाता की 
सत्ता दान की हुई वस्तु से उठजातो है, उनको पं० ओऔनिवास 
भट्ट को इस उक्ति को स्मरण रखना चाहिये, जो दान किये 
हुवे भन्‍त्र पर गुरु की सत्ता अ्च्छुशण रखने के लिये प्रथम तो 
ल(काचार से उसकी पुष्टि करत है, पुनः कम्यादान का उदा- 
हरण्‌ देकर उसको पिशेष पुष्टि करता है। अर्थात्‌ उसके कथन 
का तात्पथें यद है कि जैसे कम्यादान में भी जो जलपूर्चक 
छिय्रा जाता है, दाग की सत्ता अक्षुशण रहती है, ऐसे ही 
जलपूर्वक मन्त्र का दान करने से गुह का अविकःर उसपर से 
नहीं जाता रहता। 


पाठक ? जव हमारे पूषजों में अचेतन मन्त्र के दान को भी 
सुथर्णादि के दान की भान्ति नहीं माना, तब कन्यादान को 
बेला समझना हमारे हृदय की कितनी संकीणंता है? 


चोथे यदि कन्यांदान भी अन्यदानों की भान्ति होता तो 
यह केवल ब्राह्मणों के लिए हाता, क्योंकि ब्राह्मण के सियाय 
अन्य किसी बर्ण को शास्त्ेमे दान लेने का अधिकार नहीं है। 
पर कन्यादान का प्रमिश्रद्द छत्रिथ, बेश्य और शूद्र भी करते 
है। क्या शांत्र में ब्राह्णेतरों को दान लेने का अधिकार है ? 
ग्रदि नहीं है तो फिर उनके लिए कन्यादान की यह शाख्र 
विरुद्ध परिपाटी क्यों चलाई गई ? श्रतएणव चारो बर्णों में समान 
रूप से कत्यादान का प्रचलित होता और उनका पिशसंकोच 
होकर इसका प्रतिग्रह करना यह सिद्ध कर रहःहे कि इतरदानों 
से इलका कुडमी सादइश्य और साथरम्य नहीं है। अन्यथा 

€ 


( १३० ) विधवोद्दाहमीमांसा । 


सियाय छाहारं के क्षत्रिय, वैश्य ओर शहद्रों को इसके प्रतिग्रह 
का अधिकार शास्त्र कभी न देते । 


पांचवे यद्यपि इस समय हिन्दु समाज में कनन्‍्यादान और 
पाशिग्रहण जिवाह के ये दो अड्ठ माने जात है, >िवाह विधि में 
भी इन दानों का ही विधान पाया जाता है। नथापि यह हम 
निःसंकाच कह सकत हैं कि (हिन्दू शास््रों में प्रधान पाणिग्रहण 
संस्कार ही भानागया है। प्रमाण इसका यह है कि मनु तथा 
अन्य सब शबसत्रकार कन्या को यह $ घिकार देते हैं कि माता 
पिता या धन्य संरच्षक उसका दान न करें ता वह स्वयं पाशथि- 
ग्रहण फे ढारा अपना विवाह करले । देखा ममु०झ० &प० &१) 
पर शारत्रों मे यह आशा कहीं नहीं हैं कि माता पिता स दान 
की हुई कन्या पिना पासिगप्रहण संस्कार के किसी की पत्नो 
बन सके । “ प्त्युनों यक्षलंयाग” ( ४-१-३३ ) इस सूत्र में 
पाणिति ने 'पत्नी' शल्दका निवेदन ही यह कियाह “जा यश्ञ में 
पांत का दरण करती है, वह पत्ञी है ।” इण्हिस भी हमररे 
सामने एंसे अनेक उदाहरण रखता है कि जिनम कन्यादान न 
दे।न पर भो केवल परणशिग्रहण संस्क,र से विच्वाह पूर्ण सभभा- 
गया। शकग्तला, सुभद्रा ध्वेर रूतिमणी आदि दराहुना» के 
सियाह धिना कन्यादान के हवे. इस बात को कौन नहीं जानता? 
पर क्या कोई हिन्दू यद्द कहने का साहल करलकता है कि इन 
के विवाह अवैध या अनुचित थे ? किन्तु ऐसा एक भी प्राचीन 
था अ्र्वादौन उदाहरण हमको नहीं #िलता, जिसमे बिना 
पाशिग्र८ण संस्कारके केवल कग्यादानस विवाह की पूर्तिह्ठुईहो। 
वैदिक मंत्री में भी जाविवाह से सम्बन्ध रखतेह, यथाः-- 


“भगो अर्यमा सविता एरन्धि्मद्' त्वादुर्गाईपत्याय देवा: ।” 


दूसरा अध्याय । ६ रै३१ ) 


देवताशत के दान का वर्णन तो आता है,पर माता पिता या 
सल्बंधी जा कन्यादान करते हैं, इसका वर्णन विवाहनरिश्ि 
के क्रिलो सत्र भे नहां है। प्रत्यत यउ, बंद के उस प्ररूद्ध मत 
में जा कप्यादान के रूमय पढ़ाजाता है, इसका अआऋोपचारिक 
हाना रपष्ठ हो कहगया है। हां वेद में साक्षात्‌ उसका विगाध 
नहान सं ही वह वेदाबर्॒ुकल मसानलिया गया है । ऋतएब 
प/शिश्रदश (जसकी .-- 


सभ्णाप्रि ते साभगत्वाय हतं मया पत्या जरद।शेयेथासः । 

इत्यादि मंत्रों में साक्षात्‌ विधि है, विदाह का मुख्य अ्रद्ध 
है, कयदान गोण | 

छुठ इन सब हतुओं की उपेक्षा करके यदि कनन्‍्यादान को 
भी इसरदान्ये के समान हा मान लियाजाय ऊतोर यह भी मान- 
लियाजा4 कि वह एक ही बार होसकता है, पुनवांर नहीं। 
इस दशा में भी शास््र की »श्ानुसार वह किसी के गले का 
हर कभी नहीं बनाया जारूद.ता । पहले अध्याय मे इम 
नादस्मुनि के उन पद्मो का उद्ध त कर छचुक है, जिनमें १६ 
दश७ । फिया हुवा दान अदान रूमकाजाता है।तो क्या 
जिग्धान माद्ध से, प्रभाद सं, सुखेता स वा लोभ से सात 
या हइठ २ थर्षे की कन्‍्याओं का दान दुद्धो, रोगियों, दुराचा- 
ग्थि या नपु सकी के साथ करदिया है | क्या महात्मा नारद 
के वचनालुसार वह अदान नहीं है ? यदि हे तो इन निरफ्राध 
बालविधवाओं को जो यह भी नहीं जानती कि हमें कब, किस 
को ओर [कसलिए द्यथागया ? ऐसे &नुवित दान का शिकार 
घनाना महा अन्याथ ओर घोर पाप है । अतएव ऐसी कन्याओं 
का फिर दान करना पुनर्दान नहीं किन्‍्त, सकृद्दान ही हे। 
इस दान के करने का जिनको पहले अ्रधिकार था, उन्हीं को 
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शास्त्राउसार फिर भी है, जैला कि हम वसिष्ठ. कात्यायन और 
मारद आदि महर्षियों के प्रमाण से पदले श्रध्याय में सिद्ध 
करचुके हैं। 


झाठ विवाहों का रगड़ा। 


छुठा आत्तेप यह कियाजाता है कि मनु ने जो आठ प्रकार 
के घिवाह चिखे हैं, उन मे जियवाविवाह नहीं है। यदि विधवा 
विवाह भी शास्त्रकासाय को सम्मत हाता ता विवादों की सूची में 
उसका नाभ भी दियाजाता । 

समीक्षा-यदि आाठों प्रकार के जिवाहों मे विधवाविवाह का 
नाम नहीं आया है, ता उनमे रण्डुव के विदाह काभी उब्दख 
नहां है । यदि नाम न होने से विधवाजिवाह उनके बहिगंत है 
तो इसीकारण से रण्डुवों का विवाह भी कदापि उनके अन्‍्त- 
गत नहीं हासकता । यह नहीं हां सकता कि एक ६० बष के 
बूढ़े का च्तैथा या पांचवां विवाह ता और वह भी कुमारी 
कन्या के साथ ब्राह्म या देव विवाह समभाजाय, पर एक 
आठ या दस वर्ष की बालजिधवा का विवाह ओर वह भी ऐसे 
पुरुष के साथ जो धमंतः कुमारी कन्या का अधिकारी नहीं 
है, आठो विवाह के इतने लन्‍्बे चोड़े पेट मे से कि जिसमे महा- 
जघन्य और पाशधिक राक्षस ओर पेशाच विवाह तक समा- 
जाते है, किसी में न समासके । वास्तव में ये आठों प्रकार के 
विवाह भले या बुरे, वर और कन्या दोनों के लिए ही जिधान 
किये गये हैं । यदि 'वर' शब्द से विवाहित ओर अजिवाहित 
का कुछ भेद नहां समभाजाता तो कन्या में इस भेद्‌ की 
कटपना करना स्वार्थ का कितना नीच उदाहरण है? यदि 
फिसी शा €त्र में पुरुषों के पुनवियाह का दूसरा नाभ या विधि 
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नहीं है, तो कम्याओं के लिए शास्त्र में दूसरा नाम या विधि 
दूँढना, इससे बढ़कर घाभिक सड्लीर्णता छपोर क्या होसकतीहै ? 


इसके अतिरिक्त यह केसे आम्चय्य की बात है कि जिन 
पुरुषों का स्त्री के साथ संपर्क होगया है, उनके दिवाह को तो 
हमारे भाई आठ दिवाहाँ के अन्तर्गत मानलेते हैं, जिनको स्खछ- 
तितत्व' का प्रणेता पं० रघुनंदन भटटाचार्य नहीं मानता, जैसाः 
कि हम दूसरे आत्तेप फे समाधान में दिखलाजुकेह । पर बाल- 
विधवाओं के 4ियाह का जो पुरुष का संसग तो एक ओर यह 
भी नहीं जानतीं कि पति किसको कहते है और विवाह क्या 
वस्तु है ? विवाहों की सूची से प्रथक्‌ किया जाता है, इस 
अन्याय और 5%घेर का भी कुछ ठिकाना हे ? देवलऋषि पुन- 
विंवाह को गाँधर्य वित्राह के अंतर्गत मानते हैं। यथा :-- 
गाँधोंष॒ विवाटेपु एनवेंयाहिको विधि. । कर्तव्यश्रत्रिभिष णें: समयेनाग्निसाक्तिकः 

मनुका प्रशिद्ध टीकाकार हुल्लूक मनु० अध्याय छ 
व्छोक २०६ को टीका में देवल फे इस बचन को उद्ध त 
करता हुआ लिखता है-“इति गान्धवंषु दविवाहेषु हौममत्नादि 
विधिरुक्त: ।” इसपर भी जिपक्तियों की यह कल्पना कि यह 
श्ाठ विवाहों के बहिभू त है, केसी निम्‌ ल कट्पना है ? 


पुनभे का पचड़ा । 
सातवाँ आक्तेप यह किया जाता है कि विधवा होकर 


जो स्त्री विवाह करती है, उसे 'पुनभू” कहते हैं ओर पुनभू 
को शास्त्र में अ्रधम और जिवाह के श्रयोग्य माना है । 
समीक्ता--हद थ्ाक्षेप का उत्तर हम सप्रमाण पदले 
अध्याय में दे चुके हैं श्लेर यह दिखला खुके है कि नारद ने जो' 
सीनप्रकार की पुनर्भु मानी हैं, डनको विवाद के योग्य ठहराया 
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है। यहां हम केवल इतनाही कहता चाहते हैं कि थदि 
शास्त्रों में पुनर्विवाहिता कया की पुनभू संज्ञा मानी 
गई हे तो पुरुष भी पुनर्विवाह करने से पुनभू माता गया है । 
इस दशा में विचारी कन्या ने ही कया अपराध किया हे डऊक्ि 
यह पुतभू होने से पतित मानीजाय । यदि पुनभू होना ही 
श्रपराध हे, त। यह रसोमर भी पुछषों का स्त्रपों से कथ 
नहीं । इस अन्याय का भी कुछ ठिकाना है कि पुरुष तो स्वे- 
च्छा ओर स्वतंत्रता पूनंक विव ह करके भी उसके प्रभाव से 
बेल,ग बने रहें, पर कन्या वित्र;री अपनी इच्छा ओर स्थ 
तंत्रता से नहीं, किन्तु दूसरों को इच्छा का शिकार हाकर उस 
नाभ मात्र के विवाह की फांसी शऐे सदाक लिए लटका दी 
जांय | जो जाति अपने विर्बल ऋड्गौपर ऐसा घोर अन्याय ओर 
वह भो धर्म के नाम पर करसकतो है, उसका स्व॒तंजता 
का वेह्वर राग अल,पना ,नितान्त श्रसामविक ओर हा- 
स्यास्पद है । 


गोन्न का प्रश्न । 

प्राठवां आच्ेप यह किया जाता है कि विवाह के समय 
वर पैर कन्या का गोत्र उच्चारण किया जाता है। पुनविंदाह 
में के पदान के समय कम्बा का कौनसा गोत्र उच्चारण किया 

जायर पिता का या पूर्वपति का ? 
स॑गैक्षा--इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व यह जानना ऊऋा- 
वश्यकरे कि गोत्र किस को कहते हैं ? यद्यपि पूवेकाल में 
गांत्र की प्रवृत्ति केवल जन्म से ही नहीं, किन्तु विद्या से भी 
होती थी पिता के ही समान हूचाय्थ भी गोधप्रवत्तक 
माने जाते थे। पर अब वह चाल उठ गई है, अब 
केवल जन्म से ही गोत्र माना जाता है। जो जिस ऋषि 


दूसरा अध्याय । ( १३५ ) 


के वंश में उत्पस्त हुआ है, बह त द॒गोत्रीय कहज।ता है। गोौय- 
भवत्तंक वैले तो अनेक ऋषि हुवे हैं, पर उनमें आठ प्रसिद्ध 
हैं, जिनके नाम ये हं:-- 


जपद्ग्निभरद्ातो विश्वामित्रात्रि गोतमाः । 
वर्तिषकाश्यपावरत्पा सुनयो गोजकारिणः ॥ 


कुल प्रवत्तेक को स्वत बनाये रखना ही गोज्रोच्यारण 
का तत्पर्य है। प्ियाह के समय जो गोत्र उद्चरण छिपा 
जाताहे, उ उन इतता विशेष है कि गोत्र के सा थ बर और कत्या के 
प्रपितामह, पिवाभह ओर पिता का नाम भी उच्चारण क्रिया 
जाता है | इसप्र क्र उनके चर, पितर और निञज्नाम सब को 
खुनाकर उपस्थित गण का सादय प्रात किया जाता है, इस- 
लिए कि आगे कोई विधाद खड़ान हो | जब पजिवाहमे कन्याके 
पितृगोत्र का उच्चारण किया जाता है, तो पुनवेबाह में भी 
वही होता चाहिये | क्योझि पनर्थिवाह होने से कन्या का पिल- 
कुल बदल नहों जाता । आजनिर पुष्षों के पु]नर्विवाह में भी 
सो उनके पिउगोत्र का उच्चारण क्रिया जाता है। 

अब रहो यह बात कि कन्या विप्राह से पूव पिदृगोत्र में 
रहती है डिवाह के पश्चात वह पतिगोत्र में सम्मिलित हों- 
जाती है। फिर जब पुनर्थिवाह के समय उसका पितृगोत्र ही 
न रहा, तव उसका उद्यारण कैसा ? इसका उत्तर यह है कि 
विवाह होने से कन्या का गोत्र या उसके पित्र नहीं बदलते, 
ये तो उसके जीते जी वही बने रहते है ओर वह सदा अपने 
पिता की पुत्री और पितामह की पौन्नी कहलाती है। पतिगोश्र 
में जाने का तात्पर्थ केचल इतना ही है कि स्त्री पति की प्रस- 
न्‍नता के लिए अपना को लिक »भियान त्याग देती है। इसका 
यह अथे समभना कि फिर उसका पिवृकुल से कुछ सम्बन्ध 
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नहीं रहता या उसका घंश बदल जाता है, नितान्‍्त असंगत 

ओर अथुक्त है। गोत्र स्वाभाविक और ईश्वरप्रदत्त हे, इस 

लिए किसी दशा में बदल नहीं सकता । हां शाख की आजा- 

छुसार सपिरडीकर्म करने से ख्री का श्राद्ध ओर तपंण पति 

गोत्र से किया जाता है। जैसाकि कात्यायन कहता है:--- 
संसकृतायां तु भार्यायां रपिएडीकरणान्तिकम । 


पैतृक भजते गोत्रमूर्धछश न्तु पतिपेठकम ॥ 
( स्मटाततत्व पत ही 


कात्यायन के इस प्रल्‍ाण से सिद्ध हे कि सपिण्डी 

तक री पति के गोत्र में नहीं जाती । सपिण्डीकम क्या है? 
भिन्‍न २ गोज्रों का एक गोत्र में मिलाना ओर यह सृत्यु के अन- 
न्तर भ्राद्ध में पिएडदान देने के लिए किया जाता है ।ख््री के 
पिणड को पुरुष के पिएडस मिलकर कढपना करली जाती है 
कि र्ह्ती पुरुष के गोत्र में मिलगई अर इसके पश्चात्‌ फिर स्त्री 
को भी पति के गोत्र से ही पिण्डोदक दिये जाते है। इस 
साणएडीकर्भ का सम्बंध केतल भ्राह्ध ओर तर्पंण 'से है और 
इसीलिए घह जीते जी नहीं किया जाता, रत्युके पश्चात्‌ ग्या- 
रहवे दिन कियाजाता है। अतएत्र कात्यायन के मतानुसार 
आविताघस्था में स्त्री पितृगोत्र का त्याग नहीं करसकती, यही 
कारण है कि धह जीतेजी दान छोर बत ड.।दि में अपने पित- 
गाष का उच्चारण करती है | यदि विवाह में ही उसका गोत्र 
परिवत्तेन होजाता तो वह पतिगोत्र को छोड़कर क्यों पितगोश्र 
का उश्यारण करती । शास्त्र की इस व्यथस्था के अजुसार तो 
अरने के पत्थात्‌ भो यदि पुज्ादि उसकी सफिरिडी करें तबतो 
उसका गोत्र बदलता है, अन्यथा प्रलयतक उसका पितगोत्रही 
बनारहता दे विपक्षियों की ओर से इसबविषयम लघुददारीत 
ओर बृहस्पति के ऋमशः ये दो बचन प्रस्तुत किये जाते हैं--- 


दूसरा अध्याय । ( रै३७ ) 


स्वगोत्राद्‌ अश्यते नारी विवाहतप्प्मे पदे। 
पतेगोतेण कतव्या तस्याः पिण्डोदकक्रिया ॥ 
( स्थतितलध्षत लघ॒हारीतवचन ) 
पाणियदशिकरा मन्तरा: पितगोत्रापहारकाः । 
भक्त गोत्रेण नारीणां देयं पिण्डोदक॑ ततः ॥ 
( रखतितत्वध्ृत बृहस्पतिवचन ) 
इन दोनों वचनों में यद्यपि विवाह के पश्चात्‌ कन्या का 
पिठगोत्र से छूटना माना गया है, तथापि इस गोत्र परिवर्स न 
का उपयाग इन दोनो ऋषियों ने भी पिए्डोदकक्रिया में ही 
माना है। कोई नियम जबतक वह उपयोग में नहीं लाया जाता, 
उसका होना न होना बराबर है। मानलो कि विवाह होने के 
पत्चात्‌ ही कन्या पिठ्गोत्र से पृथक्‌ होगई, अब प्रश्न होता है 
कि क्यों ऐसा कियागया?? उत्तर मिलता है कि पतिगोशन्र से 
उसका श्राद्ध »र तपंण करने के लिए ।| श्राद्ध और तपंण 
उसके जीते जो हो नहीं सकता | अ्रतणव भरने के पश्चात्‌ होने 
याले श्राद्ध ऑर तपेण के लिए अभी से यह बान्ध ब्रान्धना 
बिना पानीदेखे वस्म उतारना 4 । यदि कहो कि ऋाशीच. घतओर 
दान आदि में भी तो पतिगोत्र का उपयोग होसकता है। हो 
तो सकता है पर जिस बांत के लिए शास्त्र की आशा नहीं; 
उसमें यदि कोई किसी नियम का उपयोग करने लगे, तो ऐसा 
करने से काई उसे रोक नहीं सकता, पर वह मनमाना ही 
उपयोग है | दूसरे ऐसी चाल भी कहीं देख्ने में नहीं आती 
कि स्त्रियां बत और दान आदि में अपने पित॒गोत्र को छोड़कर 
पतिगोत्र का उच्चारण करती हो । 
इसके अतिरिक्त यदि विदाह के पश्चात्‌ ही स्री का पिय- 
गोत्र से भ्रष्ट होना मान लिया जाय तो फिर सपिण्डीकर्म व्यर्थ 
इुपा जाता, है क्योकि सपिरडीकर्म का तो उद्दश ही यह है 


( शेष ) विधयोडाहमीमांसा 


कि यह गोत्र परिवर्तेन के लिए क्रियाजाता है| यदि विवाह 
से ही यह उद्द श सिद्ध होजाता है तो फिर उसकी शावश्यक- 
ता ही क्या रही ? अतणब लघुहारोत ओर बृहस्पति का भी 
“विए्डोदक' शब्द से यही ता पय प्रतीत हाता है। यद्यपि इन 
दोनों आचार्यो की सम्मति में गात्रपरियत्तेन की योग्यता 
जिवाह के पश्चात्‌ स्त्री में उत्पन्न हुजातो है, तथापि उसका 
उप्रयोग सपिण्डीकर्म में होता हे । इस प्रकार इत दोनों का 
स्वामञ्जस्य कात्यायन के साथ टजादा है। अतएप पुनर्थियाह 
के समय पितृगोत्र का उच्चारण करने में कोई बाधा नहीं हे । 

यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि जब पति के कारण 
कन्या का पतिगात्र से सम्बन्ध होता है, तो फिर उसके न 
रहने पर वह सम्बन्ध क्योंफर बना रह सकता है ? क्या करण 
के पिना भी कार्य रहलकता हे ? जब कारण ही न रहा तो 
फिर उसके कार्य की कल्पना व्यय है , म नल कि जिव ह के 
पश्चात्‌ कन्या पतिगांत्र में खिलगरे, अब जब पति ही न रहा, 
जिसके कारण उसके गात्र से उसका मेल हुवा था, तो अत्र 
उसके गोत्र को लेकर बह क्या करेगी ? अपना पेंतक गोत्र तो 
जिसमे उसने जन्म जियां था, वह त्याग सकती है, पर यह 
कतिमगोज, जो पहले नहीं था, डसे भूत बनकर जिमटता है। 
यह विचित्र छाया है, जो पतिकी काया न रहनेपर भी जिचारी 
विधा का पीछा नहीं छोड़ती | अस्तु जो लोग यह गोघन्र का 
पचड़ा लगाते है. उन्हें जरा आँखे खोलकर ऋष्व >टछू की 
लिशनएखित व्यवस्था को भी देखना चाहिए । 

स्रीणामायरथ वेभत्त, यंठगोत्रं सेन तिवपेत । 
यदि त्वच्षतथनिःरयात्प/तेमन्यं समाश्रिता । 


तदुगोत्रेण तदादेयं पिण्ड श्रा्ड तथोदकम ॥ 
( सुधीविलोचनधत ऋष्यशझ्भवचन ) 


दूसरा अध्याय । ( रैईे# ) 


“कबतयोनि विधवा का पिए्ड और भ्राद्ध पूथेपति के गोत्र 
से करना चादिए और अ्रक्नतयोनि का पितृगोत्र से ।” ऋष्य 
श्टज़् के इस वचन से जहां गोत्र के विषय में व्यवस्था हमको 
मिलती है, वहां क्षतयोनि विधवा के भी पुनर्विवःह की आशा 
मिल - है | यदि उसकी दृष्टिमे क्षतयोनि विधवा का पुनर्विवाह 
अवेध होता तो वह पृूर्वपति के गोत्र से उसके पिश्डदान का 
विधान न करता। इस प्रमाण से भी सिद्ध है कि पति के गोन् 
की आवश्यकता स्त्री का तपंण शोर श्राद्ध करने के समय ही 
होती है। अतएव पुनर्विदाह के समय पतिगोत्र का प्रश्न 
उढाना सर्वंथा श्रनुपयुक्त और अ्रप्रास ड्रिक हैं । 


विचिश्र मयांदा । 


नव आक्तेप यह किया जाता है कि पूर्वकाल में जब यहां 
सत्रीस्वातन्ज्य बढ़ा हुवा था, तब ह्म्रियां नेक पति कर सकती 
थीं | पर इस चाल को अच्छा न समझकर ही जब से दीघेतमा 
ऋषि ने यह मर्यादा स्थापिन कीः-- 
श्रग्प्रभृति मर्यादा मया लोके प्रतिष्ठिता । 
एक एव पतिनायों यावज्जी: परायणम ॥ 
झूते जीवति वा तस्मिन्‍्नापर प्राप्र यान्‍नरम । 
अभिगम्य पर नारी पति-यत न संशयः ॥ 
( महाभारत आदिपत्र अ० १०४ ) 
तथ से स्त्रियों फे लिए पत्यन्तर का करना निषिद और 
गर्हित समझा जान लगा। 
समीक्ता-जिन महात्मा दीघेतमा के नाम से यह महा- 
अन्याय युक्त मर्यादा बांधी जाती है, उनका यहां पर कुछ 
परिचय हम पाठकों को देना चाहते हैं। प्रथम तो उनकी 
उत्पत्ति ही आंदिप्ध के १०३ अध्याय में जिस अश्लील रोति 


€ १४० ) विधवोद्ाहमीमांसा 


यर धर्णन की गई है, हम उसका अलुवाद देने में असमर्थ हैं । 
हम यहां केवल इतना ही लिख सकते हैं कि “ बृहरुपति और 
उतथ्य दो सहोदर शभ्ञाता थे। उतथ्य की स्री से जबकि बह 
ग्सिणी थी, उसके निषेध करने पर भी बृहस्पति ने बलात्कार 
किया, जिसके कारण गर्भस्थ बालक कुबडा ओर जन्‍्मान्ध 
दोगया, वे ये ही दीघेतमा ऋषि थे, जो उस पीड़िता गभिणी 
की कुछि से उत्पन्न हुवे । जन्मान्ध होने के कारण ही इनका 
नाम 'दीघंतमा' रकखा गया । इन्होंने अपना विधाह ”प्रहषी”? 
नाम्नी एक सत्री के साथ क्रिया | त्रह स्त्री सुरूपा थी और ये 
महाकुरुप, उसपर जन्मा-्ध, इसलिए उससे इनकी नहीं बनती 
थी रातदिन देवासुर संग्राम मचा रहता था। फएकदिन दीघे- 
समा ने उससे पूछा कि “तू तुभसे द्वंष क्यों करती है?” ध्रद्देषी 
ने कहा कि “सनत्नो का भरण करने से 'भर्ता' और पालन करने 
से 'पति' कहलाता है, तू न मेरा भरण करता है, न पालत, 
किन्तु उल्टा मुझे तेरा भरण अर पोषण करना पड़ता हे। 
श्रव मुझसे तेरा भरण नहीं होसकता, इसलिए जहां तेरी इच्छा 
हो चलाजा |” इसपर दीघ्ेतमा ने क्र्‌ दछ होकर अपनी रूत्री को 
डरानेके लिए यह मर्यादा बांधी शरीर उल्लिखित दो पद्य कहे।” 

“परन्तु उसकी स्त्री ऐसी वैसी नहीं थी, जो उसके 
डराने धमकाने में श्राजाती । उसने कुपित होकर अपने पुत्रों 
को झाशादी कि तुम इस जिखट्ट_ को बान्धकर गंगा में छोड़ 
आऊझो। माता की झआाज्षा से पुत्री ने पिता को एक डोगी में 
खान्धकर गंगा के प्रवाह में छोड़दिया। वह अंधा उस डोगीमे 
यन्धा हुया बहा चला जाता था, कई दिन दौंत गये | एकद्न 
प्रातःकाल राजा बलि गंगामे स्तान कर रहा था. उसने बहती 
हुई उस डोगी को देखा । राजा को आडह़ा से सेवकों ने उसे. 


दूसरा अध्याय । ( १४१ ) 


किनारे पर लगाया । राजाने उसमे जकड़े हुवे ए.5 अंधे ओर 
कुबड़े मनुष्य को देखा, बन्धतों को काटकर उसको मुक्त 
किया और उसका बृतान्त सुनकर राजा उसपर व्याद हुवा 
ओर राजप्रासाद में लाकर बड़े समारोह से उसका आतिथ्य 
किया | ऋषि के स्वस्थ और प्रसन्न होनेपर राजाने राज- 
म्दिषी में सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए उसे विभन्त्रित किया, 
जिसको उसने 4 सन्‍मता पूनेक स्वीकार किया । राजान अपनी 

पत्नी 'सुदे णा' को ऋषि के पास जाने को कहा | रानी उसको 
अंधा और कुरूप जातकर स्वयं तो उसके पास न गई, पर 
उरूने अपदी दासी को भेजदिया । उस दासी में दीधेतमा ने 
कच्तीचान आदि ग्यारह पुज्ी को उत्पन्न किया। तब राजाने 
ऋषि से कहा कि ये पुत्र मेरे छोत्र में पेंदा होने से मेरे हैं। 
इसपर ऋपिने कहा नहीं मेरे है, मेंन श दय।नि में उत्पसन किये 
हैं। तुम्हारी सनी दो मुझको श्रधा और ऋुबड्ा जानकर मेरे 
पास हो नहीं आई, फिर पुत्रों पर दावा केसे करत हो? यह 
सुनकर राजाने बड़े अयुनय इतर घिनय के पश्चात्‌ ऋषिकों 
पुनः प्रसन्‍न किया ओर इसब7र सुदेष्णा को बहुत कुछ कह 
सुनकर ओर शाप का भय दिखाकर उसके पास भेजा। तब 
दोधतमा न उस राजपत्नी से बड़े तेजस्थी ओर प्रण्यात शज्ू, 
घड़ू, कलिक्ष, पुरड और सुहा इन पांच पुत्रा का उत्परन किया, 
जिन्होन उक्त नाभ के पच राष्टी को नॉव डाली | इस प्रकार 
परशुपम स नष्ट किया गया क्षनिय वश सखार मे पुनः 
प्रतिद्धत हुवा ।” 

( देखो महाभारत आदिपरये ऋष्याय १०७ ) 


पाठक ! यह आल्यान है, जिसके आधार पर विधवाजिवाह 
के विपक्षों स्थ्ियों के लिए पत्यन्तर का गिपेध करते हैँ और 


( १४२ ) विधवोद्धाहमीमांसा । 


यह विचित्र मर्यादा है, जिसपर लाखों अचाक दालविधवाऊ 
की बलि चढ़ाई जारहो है । इस आख्यान से ही जिद्ध है कि 
दीवेतमा से पहले स्त्रियां बे रोक.ओक दुररा पति करसकती 
थीं। दीत्रेतमा ने किसी सदिच्छा श्तेर सद॒इ श से इस मयांदा 
की प्रतिष्ठा नहीं की, किन्तु अपनी रस्म क अनादर स॑ कुपित 
होकर उससे बदला लने क लिए उस इस अपूर्वे मयादा की 
सूभी । अपनी सजी से तो जिसन उसका अपभान किया था, 
उसकी कुछ पार न वसाइ, किन्तु वद्द तिरस्कूत होकर और 
थान्चाजाकर गड्ा मे बहायां गया। पर अन्य निरफ्राध 
लाखो बालविधवाओं से आज उसके अनुयायी बदला चुका 
रहे हैं ' यदि यह; मर्यादा किसी सद॒दंश से प्रेरित होकर 
या कम से कम व्यभिचार को रोकने के उचद्दे श से भी बान्धी 
गई होती ता सब से पहले हम इसका स्वागत करते, पर यहां 
ता बात हो ओर है। स्त्री से तिड़कर तो महातभा ऋषि यह 
भयांदा बंधते है कि “शझाज से लोक भें खियों का एक ही 
पति हागा, वे दूसरे को प्राप्त होकर पतित हा जायेगी ।* पर 
बंधन से खलते ही और संज्ञा सम छात ही एक नहीं दो स्तियो 
का समबोत्व नष्ट करते हे । नहों २ हम भूलत है, उन्होंन उनका 


सतीत्य कहां नष्ट किया ? जो स्वयं संतान उत्पन्न करने में 
अ्रसमर्थ है, उसके लिये संतान उत्पन्त कर देना, क्या इससे 
बढ़कर ओर कोई परोपकाण होसकता है ? >िधवा ही नहीं 
पतिवाली स्त्रियां भी संतान फे लिये चाहे कितने ही पुरुषों से 
संयोग करें, इससे उनके सतीत्वकी हानि नहीं होती, उनका स- 

ञ भक् तभी होगा, जवकि वे नियमानुसार किसी के साथ 
विवाह करके सनन्‍्तान उत्पन्न करेगी। यह है दीघंतमा ऋषिकी 
बिजित्र मर्यादा, जिसके अनुसार उसके अनुयायी विधवा- 


दुसरा अध्याय | ( १४३ ) 


विवाह को निविड़ और वश्चित ठहरासे हैं। हम इसपर केवल 
यही कहना चाहते हैं कि सत्युग में जबकि मंत्रों के द्वारा पुत्र 
उन्पन्‍न्न किये जात थे चाहे यह मर्यादा ऋलगई धो, पर अब 
इस कलियुग में जबाके बिना सती पुरुष संयोग के खनन्‍्तान 
उत्पन्न नहीं लकी । कोई पिज्षिप्त पुरुष भी इलके चलने 
की आशा नहीं कर सकता | 
लोकाचार के आधार पर किदेजाने वाल आजक्षेप । 

शास्त्र की आड़ लेकर जो &क्षेप किये डाते हैं, उनका 
समाधान हम करपद के | 5ुछ छह. क्षेप ५स भी है, जिनका शास्त 
से कुछ सम्बंध नहीं, केवल रुड़िदाद था लोकाचार का श्राश्रय 
रेकर किये जाते है, उनको भा दुःछ बानगी हम विज्ञ पाठकोकोी 
दिखलाना चाहते ह । 

लोकापवाद । 

पहला अआतक्तेप यह है कि जिधदाधिह प्रचलित लोकाचार 
के विरुद्ध ह । «हे व.६ काम देर। ही शच्छा »वर शास्त्र के 
छथि- द्ध क्यों नहा यानि लोकाचार में वह च/जत है, तो उसके 
करने स रुूम:ज मे निन्‍दा दृाती है। “अतथ्यस्त५्यं। वा हरति 
मध्मान अन्ग्धः |” लादापदाद चाहे भकूटाहादा सच्चा, 
मनुप्य की दत्त में ब.लड्डू लगा देता है । तभी तो किसी ने 
कहा हे-““यद्यपि शुद्ध लोकविरद्ध नायरणीयं नाचरणीयम ।” 


समीक्षा-लोकाचार प्रत्येक देश ऋोर सझय में भिन्‍न २ 
होता है। संसार में कोई भी ऐसा आचार नहीं हे, जो सब 
देशों में ओर सब कालों में एकही रीतिपर मानाजाता हो। 
पहले यहां ऋावश्यकता पड़ने पर नियोग से संतानोत्पक्ति 
करना, जैसाकि कुन्ती कौर माद्दी ने किया, एक रुप्टी फे पांच 


( १४७ ) विधवोद्वाहमीमांसा । 


यति होना; जैसा कि द्रौपदी ने किया, मामा की पुत्री से विवाद 
करना जैँताऊ़ि श्रज्ञु न ने किया, ऐेसे २ आचार भी समाज में 
अर्चालत थे | आज कल ऐसे आ बारो को भारत की शअश्रसभ्य 
जातियां भी श्रच्छी दृष्टि से नहीं देखती । इसी प्रकार एक देश 
में जो आचार प्रचलित हैं, दूसरे देशों में कहीं दे 
कुपूहतव ओर कहों अनास्था की दृष्टि से देखे,जाते हैँं। इस 
दशा में नित्थ बदलने बातो लक्काथार को समाज का 
आदशे बनाना उस की उन्नति ओर प्रगति की जड़ काटनादें। 


भिन्‍न २ देश ओर काल को जाने दीजिये, एक ही देश 
झोर एक ही समय भे हमें फोई ऐसा आचार वतलाइये ऊक्‍़लि 
जिसको सारा जनसमाज एक ही दष्टि से देखना और एक ही 
शीत पर मानता हो। यदि कहे कि बहुमत विधवाविवरद्द के 
विरुद्ध है तो सभ्य और खुश खलित समाजों में भी जब बहु- 
मत की सत्यता सन्दिग्ध है, तो ऐस समाज में जिसमें 
शूजला और संगठन की बात ता दूर रही, सामान्य पढ़े लिखे 
खोग भी उ गलियों में गिनने के योग्य है, बहुमत को सत्यके 
परखने की कर्सोंटो बनाना संत्यका अपलाप करना है। हमारे 
इस कथन की पुष्टि मनु करता हैः-- 
ए हो5पि वद्विद्वम यंव्यवस्पेद ध्विसौत्तम: । 
सजेज्ञषयः परोवर्मो नाज्ञानामुदितो<युतः ॥ 
भ्रयतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपगीविनास । 
सहखश: समतानां पररेपत्व॑ न विद्यते ॥ 
( मनु> १२। ११३-११४७ ) 
दस हज़ार सू्खों के मुकाबले में मनु एक्र विद्वान झीं 
सम्मति को श्रेष्ठ मानता है । शय देखना चाहिये कि विधवरा- 
विधादह के विपक्ष में बहुमत फ्रित लोगों का है ? उन्‍्हों लोगों 
का जो न शास्त्र को जानतेदें और न जिनको अपने दिवेक पर 


दूसरा अध्याय | ( ९४५ ) 


दी भरोसा है| अन्धे की लाठी के समान रूड्धि का आश्रय 
लेकर चलना बल यही जिनके जीव्रन का लक्ष्य है। ऐसे ही 
लोग ( जिनकी संख्या हमारे देश में कम नहों है ) विधवा- 
विवाह को हथवा समझते हैं | यदि उनसे कोई कहे कि सलुष्य 
सींग और पू छ होते हैं, या पशु मनुष्य फी बोलीं बोलते 

हैं तो वे इस पर विश्वास करलेंगे श्रौर हाथ उठाकर कहेंगे, 
प्ि “ईश्वर की सशि विवित्र हे, इसमें सब कुछ हो सकता 
है परन्तु यदि उनसे काई कदे फि अमुकर्थान में +घवा का 
विवाह हुवा ता वे कातो पर हा थ घर कर कहेंगे कि बस 
अब कलियुग आगया, अनहाता बात होने लगीं ।” ५से लोगों 
के बहुमत से समाज मे किसो आचार का प्रतिष्ठा नहों हंस- 
कती, यदि होतो भी हैँ तो बहुत थोड़ दिन के जिए । आजकल 
के शिज्ित समाज का ( चाहे उसकी सख्या कितनी ही कम 
हो। ) बहुमत विधवाधिवादह के विरुद्ध नहीं हैं। इसलिए अब 
उसके प्रच/र को अशिक्तित जनता का बहुमत रोक नहीं सकता। 

आदशवाद । 
दुसरा आलेप यह किया जाता है कि विधवाविवाह चाहे 
युकि और साम्यवाद के आधार?पर पनरिद्ध न हो, पर हिन्दु- 
समाज में पतिवत भधरमेंका जो उच्च अदश मानागया दै, जिसके 
कारण हिन्दू खियो के त्याग की प्िधलिषों ने भी सुक्तकरठ 
से परशंपाकी है, उसके यह पिरुद्ध है। देखो एक फारसी 
शायर हिन्दू क्री के आत्मत्याग की इन शब्दों में दाद देता है।- 
हप्चो हिन्दू ज़न कसे दर आशिक़ी दीवाना नेस्त । 
सोख्तन बर शम्रए मुर्दा कार हर परवाना नेस्त ॥ 
सभी ज्ञा-- जो लोग केवल शथ्रारश पर अपनी दृष्टि रखते 
हैं और वस्तुस्थिति की उपेक्षा करने हैं, वेन केवल प्रह्वि 
१७ 


( १४६ ) विधवोद्धाहमीमांसा । 


और समय से युद्ध की घोषणा करते हैं, किन्तु अपने आदर्श 
की भी मद्दी पलाद करते है। क्योकि केवल कल्पना मात्र से 
हम किसी आदशे तक नहीं पहुंच सकते, उस तक पहुंचने के 
लिए हमें समय ओर वस्तुस्थिंति का सख्त मुकाबला करना 
पड़ता हद । क्या ह4 समाज की वतभान दशा म जिसमे बच्चे 
ओर बूढ़े तक बेलाखिता के रग में रग ६ुवं है, बालविधवाओं 
से य< आशा करसकत हें कि वे आजीधन ब्रह्मचर्यं का पालन 
कर सकेगी ? 

इसपर कहा जाता है कि यदि पुरुष स्प्रीत्रत धर्म का 
पालन नहीं करत तो क्या ख्तरियां भा पातब्त घधम का पालन 
न करे ? हमारा यह आशय कदापि नहों है । हमता ज्ञा सियां 
आजन्म कोमारावस्था म ही अश्रपना जावन व्यतीत करना 
चाहती है उनके भी विवाह क विरूद्ध है, फिर भला जो विध- 
वाय मन स वह्मचयें का पलन करना चाहतो हं, उनक बलात्‌ 
घिवाह क पक्त म क्यों हाग ? 

हमारा कथन कवल यह है कि यह आदर्श कहने 
में जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन हैँ । जब पुरुष 
जो स्ियो की 5पक्ता बल, ध॒ंद्ध ऋर विशान सब म बढ़े हुथे 
हू, इस आदशे तक पहुंचने में अपनी अयोग्यता दिखला रहे 
हैं, तब अचला ओर मुखर स्थ्रियो से यह आशा करना किये 
इस आदश की रक्ता कर सर्कंगी, वस्तुस्थिति से नितान्‍्त 
अपनी श्रनभिज्षता प्रकट करना है । हम बुढापे तक जिस 
प्र्षाति मागे का आदशे उनके सामने रखते हैँ, क्या केवल 
हमारे मं।खिक वर्जन करने से थे उससे विमुख होसकती हैं ? 
ओर जब हम स्वयं उस आदशे का पालन नहीं करखकते तो 
हमें कब अधिकार है कि हम स्रियों से उसके पात़न का 
अनुरोध करे। 


दूसरा अध्याय । ( १४७ ) 


इसके अतिरिक्त पतिब्रत शोर स्रीत्रत इन आदशों का 
पालन पति ओर रतन की मौजूदगी में ही होसकत। है । चिधवा 
श्र विपत्नीक ब्रह्मचरय का पालन करसकते है, न कि पतिथत 
ओर स्प्रीवत का | ग्रतणव इस आदशे की रक्ता के लिए ही 
विधवाओं का पिवाह होना परम आवश्यक है। 


पति की अवज्ञा । 


तीसरा आक्तेप यह है कि यदि विधवा वियाह: होने लगेगा 
तो द्वियां पति को कुछ भी न समभेंगी। यदि पति अनुकूल 
नहुवाया कुछ अनबन हुई तो रूट उसको मारकर या त्याग- 
कर दूसरा विवाह करलेंगी | 

समीक्ता-श्रव भी जिन ख्लियो को अनुकूल पति और जिन 
पतियों को अनुकूल स्त्रियां नहीं भिलों, उनमें एक घड़ी भी 
महीं बनती और बने क्योंकर भला कहीं आग ओऔर पानी का 
भी मेल धोलकता है ? अब क्या ऐसी लियां जिनका पाला 
वद्ध या वालपति से पड़ा हे, अपने पतियों की अवबज्जा नहीं 
करतीं ? अ्रदकज्षा क्या उनकी मद्टी पलीद करती है। आश्चय्ये 
की बात है कि यह अनमेल जिवाह तो जो सारे अनर्थों की 
जड़ है अपकी दृष्टि में नहीं खटकता, पर विधवाविवाह से 
ओ हज़ारों स्त्री पुरुषों को पपजीवन से बचाने वाला है, आप 
ऐसे प्रबराते हैं । 

अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं कि रण्ड्वों के पुनर्विवाह 
में तो आजकल कोई रोक थोक नहों है, स्त्री को मरते बेर 
भही होती कि चट दूसरा विवाह करलेते है । क्या आप बतला 
सकते है. कि आजतक कितने ररण्डुवों ने स्त्री को मारकर या 
त्यगकर दूखरा विवाह किया है ! यदि विवाह की इतनी” 


( शछद )। विधवयोद्धाहमीमांसा। 


सुग़मता होते हुवे भी रण्डवे ऐसा नहीं करतकते तो फिर 
स्त्रियां को ओर से जो स्त्रभात्र से ही लज्ञाशील ओर पर- 
दुःखकातर होती हैं, आपको यह शहद क्यों होती है ? बात यह्‌ 
है क्रि “ चोर की डाही में तिनका ” इस कहावत के अचु सार 
आपने जो आजतक थिधवाओं के साथ अमानुषिक बतव 
किये है. इससे आपको भय हाता है कि कहीं वे हससे इसका 
बदला न खुकावे | पर आपका यह भय गिमु ले है, जब शत्रुता 
करते हुवे वे आपसे इलका बदला नहीं लेतों, तब क्य। मित्रता 
करते हुवे ऐसा करंगी!? स्त्रियों की प्रकृति में ही ईश्वर ने 
प्रतिद्देसा चत्ति नहीं रकली, किन्तु रूतश्षता स्थापन की है । 
देखो जब नुशंस अश्वत्थामा द्वोपदी के सोते हुवे पांचों पुत्रों 
का सिर काटकर लेगया ओर शज्जु न इसके बदले में उसे 
स्ैपदी के सामने लाइर उसका लिए काटने लगा, तब द्रौपदी 
मे ही अज्जु न के बलवान हाथ से उसकी प्रणरत्ता की। 
स्त्ा स्वालन्य । 

चोथा आत्तेप यह किया जाता है क्लि यदि पिधयाधवियाई 
होने लगेगा ता फिर स्थ्रियोक्ती अधीनता नष्ट होकर वे स्वैरिणी 
बन जायेगी शोर इससे पतिशत धर्म की हानि होगी । 

समीक्षा-यह पिजित्र प्रश्ष है फ्रि स्त्रियाँ पति को पाकर 
तो स्वेरिंणी होजायेगी झौर उसके अभाय में अरह्माचारिंणी बनी 
गहँगी। यह तो पेसी बात है कि जैसे कोई भोजन पाकर तो 
भूखा रहे और भूखा रहकर अफर जावबे। जैसे यह अरसम्भव 
है, ऐसे ही पतिवाती स्थियाँ का स्वैरिणी होना और दिधवा- 
आओ का अह्यत्रारिंणी बना रहता असभ्मव नहीं तो दुष्कर 
अवश्यपेव है। सब जानते हैं कि काम का वेग रुपी पुरय दोनों 
के खि ? स्वामाजिक और दुर्घर्ष दे इसकी लपेट में आकर, बड़े 


दूसरा श्रध्याय । ( १ ४& ) 


बड़े ऋषि मुनि अपने उह श को भूल गये, फिर साधारण 
मनुष्यों की तो कथाही क्या है? राजर्षि मत हरि इसीके विषय 
में लिखते हैं।--- 

विश्वामित्रपशाशरप्रभुतयी वातास्वुपर्णाशना । 

स्ते ५प ख्रोभुसपक्क्त सललितं दृश्वेत मोहं गताः । 

शाल्यन्नं सघतं परोदधिएुतं भुग्ज न्ति ये बानटा- 

स्तेषाशिन्द्रियनिग्ररो यदि भवेत्विंध्पम्तरेत्सागरम ॥ 

इतीके वेग को शअराक्त समझकर राजपिं मनु भी शिदंप्त 

करगये है'-- 

मात्रा स्तम्गा दुह्ित्रा वा न विवित्तापनों भवेत । 

बलव्रानिन्द्रियग्रामो दिद्ठांसमपि कष्ति ॥ 

इस काम के दुशाधर्ण वेग से सी या पुरुष तभी ब्यसकते 

हैं, जबकि दोनों को एफ दूसरे का वियोग न हो और उनमे 
परश्पर अनुकूलता भी हो। प्रत्यक्ष देखलो, उन पुरुषों की 
अपेक्षा, ना विवाह होगया है, रएइवे &थघिक दुध॒ त्त अर 
व्यमिचार्सी निणेग । इसी प्रकार उन स्त्रियों की अपेक्षा जिनके 
पनि विद्यतान है, विधयाझुन को पतित होने के बहुत अवसर 
भिलते हैं और ठछ पुरष भी तिशपद समभाकर विधवाओं को 
ही अपने चु गल में फँसाने की जिनिध चेष्ठा करते हैं। अस्तु 
जिसको जो पस्त प्राप्त है या प्राप्त होनेकी आशा है, वह उसके 
लिए अधीर नहीं होता । हां किसी अभिप्रेत वस्तु की श्रजुप- 
लब्धि या निराशा ही श्रधीरता को उत्पन्न करदेती है । अतएय 
घिधवाओं का उनके योग्य घरो के साथ विवाह करदेना मानों 
क्म्की स्वतन्जता और विपथग़ामिता की ओषधि है । 


इसके अतिरिक्त जब शास्त्र में खिला है कि “ युधावस्था 
में स्‍त्री को पति की अधीनता में रहना चाहिए ” तब युवनी 


( १४० ) विधवोद्धाहमीमांसा । 


विधवा का विवाह न करना मानो उसे स्वेरिणशी वमाना है। 
ग्रदि कहा किवह भाता पिता को अधी नता मे रहगी, तो इसके 
लिये शास्त्र बाल्यावम्था का उपयुक्त बतल।ते है। युवावस्था 
में सिवाय पति के और काई उसका संरक्षक पहीं हंसकता । 
केसे आश्चर्य को बात है, उधर तो “ भत्ता रक्षति योवने'” का 
राग अलापा जाता है और इधर युवावस्था में उनको जिधाह 
करने से रोका जाता है | इस परस्पर विरोध को तो देखिये!! 
झतदपव जो लोग वालविधवाओं का विवाह नहीं करते, थे 
जानवूककर उनको स्वैरिणी बनाते हैं । 
कन्याओं के स्वत्व पर आधाल । 

पांचवाँ आतल्षेप यह किया जाता है कि पिधवाविवाह का 
ध्रचार होने खे कन्याओं के खत्व पर आध्रात होगा, अब तो 
इनकी पूछ होती हे, फिर इनको कोई न पूछेगा । 

समीक्षा-वाहरे कन्याओ के हिनेषियों ! इन्हीं को सौभाण्य- 
थती बनाने के लिए तुम पवास२ ओर साठ२ वर्ष की अवस्था 
में इनके साथ विवाह करतेहो, नहीं तो ये यावज्जीवन कौमार्य 
का ही अवलम्बन करतों | अहोभाग्प हैं इनके, जो आपकी 
ऐसी कृपादष्टि इनपर हे। किन्तु यह तो बतलाइये कि इन 
विचारी कोटि कोरि विधवाओं ने आपका क्या अपराध किया 
है? जो आप ज़बरदस्ती इनका म्वत्व छीनकर कन्याओं को (जो 
सवेदा उसकी अ्रनधिकारिणी है | देना चाहते हो । क्या जैसे 
कुमारी कुमार पर अपना स्वत्य रखती है ऐसे ही विधवा का 
स्थत्व विपत्नीक पर नहीं ? ईश्वर की आश्वा और प्रकृति का 
नियम तो पुकार २ कर यही कह रहे हैं कि ' सम॑ समेन 
योजय्रेत्‌” पर आप ऊंट के गले में बिल्ली को बांधकर श्रपनी 
इश्वरपरायणता और सूश्नियमामिश्षता का परिचय संसार 


दूखरा श्रध्याय | ( १५४१ ) 


को दे रहे हैं। जो अनाथ विधवाय अपने सारे माठुषिक और 
स्वाभाविक स्वत्वों को खोये हुवे वेठी हैं, वे भला फ्रिसी का 
क्या स्वत्व अ्रपहरण करेंगी? सच पूढ़िये तो ये श्रपनी उन 
कारी बहनों को जो समाज की निदेयता से साठ साठ वर्ष के 
यूढ़ों की भेंट चढ़ाई जाती हैं, उस जिषम भार से मुक्त करना 
व्वाहती हैं, जो इनका स्थानाफन होकर उन्हें उठाना पड़ता है 
और उसके योग्य किसी प्रकार वे नहीं हैं । | 


सम्पात्ति पर चिदाद-। 


छठा आत्तेप यह कियाजाता है कि यदि घिधवाविधाह 
होने लगेगा तो पूर्व पति की संपत्ति पर बहत से विवाद उठेंगे, 
जिनके लिए न्यायालयों का आश्रय लेना पड़ेगा । 

समीक्षा-प्रचलित हिन्दू दायभाग के नियमानुसार विवाह 
न करने पर भी हिन्दू स्लियां पति की सम्पत्ति पर लिवाय 
अपना योगज्षेम करने के कोई स्थारी अधिकार नहीं रखतीं, 
न वे उसको रहन करखकती हैं और न दान या जिक्रय | जिन 
समाजों में जैसे ईसाई »ौर मुसलमान, स्त्रियों को पितृदाय 
और पतिदाय दोनों मिलते हैं. वहां तो उनके पुनर्थिघाह करने 
पर कोई झगड़ा न हो और यहां जहां ढाक के तीनपात हैं, 
भगड़ों का बवंडर उठ खड़ा होगा । रहा स््रीघन या पिता या 
पति ने दान या वसीयत के द्वारा यदि उन्हें कुछ दिया है तो 
यह उनका अपना है, उससे उनको किसी दशा में भी कोई 
यब्चित नहीं करसकता 


जब मृतपा से ही उनका कुछ सम्बंध न रहा, तब ये 
उसकी जायदाद को लेकर क्या करेंगी ? यदि लोभ से ऐसा 
कोई चाहे भी तो कानूनी वारिस के होने पर अदालत उसे 


( १४२ ) विधयोद्वाहमोमांसा । 


क्यों दिलायेगी ? हां उस अ्रवस्था में जबकि ,कोई कानूनी 
धारिस न हो, वे उसको फेक नहीं सकतीं । जब ऐसी दशा 
में पिता की सम्पत्ति भी उनको मिलती है, तो इस में क्या 
आपत्ति है? दोनों दशाओं में विधाद का कोई कारण नहीं 
दीखता । यदि इसपर भी कोई थिवाद डठखड़ा हो तो कानून- 
के मुताबिक न्यायालय उसका निर्णय करसकते हैं। “केरजी- 
संभयाद्ध्रातः ! भोजन परिहीयते” क्या किसी ने अजीरण 
के भय से भोजन का भी परित्याग किया है ? 


इसी प्रकार के अन्य भी श्रसंगत और असार आत्ञेप किये 
जाते है पिस्सरभय से हम थहां उनका उल्लेख नहीं करसकते । 


७७४#६€* 


तीसरा श्रध्याय । 


आचार और समाज । 
धमेशास्र और आचार । 


धर्मशास््र एक प्रकार का कानून है »रोर आचार उसका 
उदाहरण ( नज़ीर ) है। यद्यपि कानून नज़ीर पर ऋषलम्बित 
नहीं होता, उसकी नींव फिसी सिद्धान्त या उद्द श पर रक्‍खी 
जाती हैं, तथापि नज़ीर से उसकी पुद्धि अवश्य ह्वोतो है ।इसी 
प्रकार झाचार भी घर्मशास्त्र का पोपक है श्रौर जिन बातों के 
लिए घ+ शास्त्र में न विधि है न निषेध, उनमें यह कानून का 
काम भी देता है । 


यद्यपि जितने कानून या धमंशास्त्र मनुष्यों में प्रचलित 
है, वे सब उनके आचार विचारों का ही परिणाम हैं और इस 
में भी सनदेह नदों कि रूबें साधारण पर कानून का इतना 
प्रभाव नहीं पड़ता, जितना कि उदाहरण का। तथापि यह 
हमको स्वोकार करना पड़ेगा कि प्रत्येक देश में सभ्यता की 
उन्नति के साथ २ आचार का शासन कम हुवा है श्रोर कानून 
का शासन बढ़ा है। कानन भी वद नहीं, जिसकी नींव आज 
से हज़ारों वर्ष पहले प्राचीन आचार विचारों पर रक्खी गई 
थी, किन्तु हमारी वर्तमान परिस्थिति और झावश्यकतायें 
जिसको निर्माण कररही हैं। समभ्यताभिमानिनी जातियों में जब 
पुराने कानून संशोधित और परिवातत होरहे हैं, तव आज- 
कल किसी अग्रगामी समाज में ( चाहे उसकी गति कितनी 
ही मंद क्यों नहो) आचार का शासन जो एक प्रकार को 


जुीतो पर मु्दों का शासन है, कभी पर्याप्त नहीं दोसकता । 


( १४७ ) विध वेदाहमीमांसा । 


धर्ंशास्त्र में आचार भी धर्म का एक लक्षण मानागया दे 
शोर यदि उससे फझिसी सामाजिक या नेतिक हानि की स्म्भा- 
बना नहों हे, तो वर्तमान कानून भी उसकी उपेक्षा नहीं 
करता । कानूनमें आचार की जो परिभाषा दीगईदे, वहयहहैः- 

* कोई आचार जो दीघंकाल से किसी जाति में प्रचलित 
ही और किसी विर्दिए श्रौर निर्विवाद रीतिपर उस समाज के 
लोग उसका पालन करते हो, वह उस जातिया समाज का 
आचार कहलाता है। उसी को इस देश की भाषा में देशाचार 
या लोकाचार कहते हैं । 
.. कानून किस आचार को वेध मानता है ? 

वत्तत्तान कानून किसी देश या जाति के आ्राचार को तब- 
तक बैध या उपप्राज्य नहीं मानता, जबतक उस में मिम्न- 
लिखित चार योग्यताय न हो :-- 

(१) बह आचार दीघेकाल से उस जाति म॑ प्रचलितहो। 

(२) परिवत्तम शील न हो अरथांत्‌ बीच में उस में कोई 
विकार उत्पन्न न हुआ हो | 

(३) युकियुक ओर बुद्धिप्राह्म हो | 

(४ ) धर्मशास्त्र के विरुद्ध न हो अर्थात धर्मशास्त्र में उस 
के लिए प्रमाण मौजूद हो । 

उक्त चार योग्यताओं के होने से ही कोई आचार च्त॑- 
मान कानून के रूप में परिणत होसकता है, श्रन्यथा नहीं। 
अब हम को देखना यह है कि विधवायिवाह में ये चारों योग्य 
ताये मीजूद हैं या नहीं ? 

पहली कसौटी में जब हम इसको परखते है तो प्राचीन 
समय में इसका यहां प्रचलित होना न केवल श्रति और 
स्ठृतियों के प्रमाणों से ( जैसा कि पहले अध्याय में हम दिखला 


तीसरा अ्रध्याय | ( १५५ ) 


खुके है ) सिद्ध है, किन्तु उस निषेध से भी जो किसी किसी 
अन्थ में इसका पाया जाता दे, यह बात भली प्रकार सिद्ध हो 
जाती है कि पहले यहां इसका प्रचार था, अन्यथा श्रग्नाप्ति में 
उसका निषेध हो ही नहीं रूवता था | इसके अतिरिक्त आब 
पुराणों में नियोग तक के ( जिसको आजकल की सभ्यता 
स्वीकार नहीं करती ) उदाहरण पाये जाते हैं, तब विधवा 
विवाह को नवीन ऋझाचार कहने का साहस कोई कर 
नहीं खकता । 


दूसरी कसौटी में जब हम इसको परखते है तो इसमें 
नियोग के समान परिवतेन शीलता भी हम नहीं पाते | नियोग 
की रीति परिवर्तित होते होते श्राज बिलकुल नामशेष होगई, 
पर विधवाविवाह की रीति में आज तक कोई परियतेन 
नहीं हुया । यह बात दूसरी है कि जाति के किसी समुदाय 
विशेष में इसका प्रचार कम हो गया हो या नहीं रहा हो। 
चरयार तो और भी शरहुत से अच्छे आचारों का लैसा कि 
ग्रह्मचये, वानप्रस्थ, युवाविवाह, स्रीशिक्षा, समुद्रयात्रा ओर 
शदाध्ययन आदि हैं, लुत हो गया था । यदि इनका पुनः प्रचार 
करना किसी नवीन आचार की स्थापना करना नहीं है, तो 
विधवानिवाह के शतजन्म में भी कोई प्राचीन आच र के 
पिरुद्ध लिख नहीं कर सकता | इसकी सत्ता ओर रूप में 
झाज तक कोई विकार उस्पन्‍्न नहीं हुवा और न हो सकता 
है। भला क्योंकर हो जबकि प्रत्येक सभ्यजाति में बिना विवाह 
सम्यन्ध के स््री-पुरुष समागम पाप समभा जाता है। अतप्श्य 
जवतक स्त्री पुरुषों में परस्पर साहचर्य कौ योग्यता है, तब 
तक खिवाह की रीति में चाहे आंशिक भेद हो, पर उसके 
कद श ओर रूप में कभी कोई अस्तर नहीं पड सकता । 


( १४६ ) विधवोदाइमीमांसा । 


तीसरी ऋखौटी में जब इसको परणा जाता है तो केबल 
मानुषिकु ज़ियेक ही बालविधवाओं को वेधव्य की भयानक दशा 
में रफ़ने के प्रतिकूल वहां फिनतु सानुषिक हृदय भी मानव 
सथाज के अ्र्दाह की उस दुर्शशा को, जो बेधव्य से उत्पन्न 
ह।ती है, स्मरण करके कश्पित कोर द्रुवित हो जाता है । कोई 
विवेकशील और हृदयवान मनुष्य अप्रनी पुत्रियोँ ओर 
भगिनियों को वेघव्य जैसी भयानक्र और शंकास्पद दशामें 
देखना पसन्द नहीं कर सकता | जिवेक तो हमको मनुष्यों के 
ही तही, किन्तु प्राणिभात्र के सुख दुःख को अपने ही समान 
झसुभत्र करने की प्रेरणा करता है, फिर यदि हम अपनी 
पुत्रियों के ही आथाह दुःख पर ध्यान न देशऋर और आप बूढ़े 
तेथा शक्तिहीन होकर भी संसार के आमोद प्रमोद से मु ह 
न मोड़े , क्या इलीका जाभ्न विवेकशीलतः है ? विवेक तो एक 
ओर यदि दसरारा हृदय भी पत्थर नहीं होगय्ा है, तो हमको 
इस बात की कदापि आज्ञा नहीं देता कि हम शअ्रपत्री प्यारी 
पुत्रियों को आजीवन वैध प की आगमे जलता इवा देखें और 
आप संसार के रागरंग और भोग विलास से मरते दम तक 
मुद्द न मोड़े । 

यदि प्राकृतिक दृष्टि से इसविषय को देखा जाय तो 
मनुष्य की साधारण बुद्धि भी यह बात बतलाती है कि प्रकृति 
देवी मे जिस उद्द श के लिए पुरुष को उत्पन्न किया है, उसी 
डइ श की पूर्ति के लिए संसार में स्लियां भी उत्पन्न कौयई 
हैं। जय पुरुष विना पत्नी के मनुष्यजन्म के उद्द श को पूरा 
नहीं कर सकता तो री घिना पुरुष के अपने जन्म को केसे 
स्रार्थक यना सकती है? पुरुष तो बलवान दोने से विना स्री 
के भी कथब्चितु अपना निर्धाह कर सकता है, पर रिक्ष्यां 


तीसरा अध्याय | ( १५७ ») 


जिनको प्रकृति ने ही निर्बल बनाया हैं, विना पुरुष की सहायता 
के अपनी कठिन जीवन यात्रा को केसे पूरा कर सकती है ? 
इस दशा में बालविधवांओ को विदाद् से रोकना केवल बुद्धि 
का है दुरुपयोग नहीं है, किन्तु प्राकृतिक नियमों से थुद्ध 
करना भी है। 

नेजिक दृष्टि से देखने पर भी मनुष्य की तुद्धि, उस 
शन्ययय और अत्याचारकी जो निरपराध ब/लविधधाश्ो पर 
क्रिया जारहा है और उन पाप »र झनर्थां की जो पिधवा- 
विवाह के न होने से समाज में प्रचलस हारहे है, कदापि उपेक्षा 
नहीं कर सकती । यदि कोई चछुधा के वेग भे योरी करता है या 
झमदय खाता है, तो नेंलिक राशि से उसका इतना दांष नहों, 
जितना कि उसको मूझखा भारनेवालों का या उसदी भूख की 
उपच्षा करनेवालो का हैं । अ्रतपुव॒ जा दोग बालपिधवाओं 
को वैधव्य का जीवन ध्वतीत करने के लिए ब/नयित करत 
ये न केवल उनके साथ अन्याय करने हं, किप्तु शुस ब्यनिचार 
गर्संयाक ओर श्र णहत्या जैसे महापाप को समाज में फैलने 


का श्रवक श भी देते हैं । 

सामाओिक दष्टि से देखने पर भी मनुष्य की साधारणजुद्धि 
विधवाजियाइ की उपयुक्तता को अ्रस्वीकार नहीं कर सकतो। 
यदि युवा ओर अधेड़ पुरुषों का हित भो इसमें समझ: जाता हे कि 
वे जीवन की इस पिषभयात्रा मे विना स्लीफे न रदे,तव वालदिघधया- 
शो को जिनप्रे न बाहुबल है,न विद्याबल,अपना पहाड़ स! जीवन 
प्राकृतिक सज। पुरुष के बिना व्यतीत करने के लिए बाधित 
करना; न केधल समाज में दुराचारों की वृद्धि करना है, (कंन्तु 
हु.खी श्ौर सनन्‍्तप्त लोगों की संख्या को भी यढ़ाना है। का 
घद समाज जिसमें लाखों कुलीत विधवाय दिनरात शंकास्पद 


( श्पूए ) विधवोद्याहमीमांसा | 


जीवन व्यतीत करती हुई' चिन्तानल में जल रही हों, कभी 
शान्ति और स्वस्ति का मुह देख सकता है ? 

अवरही चौथी कसौटी ७र्मशास्त्र के विरुद्ध न होना सो इस- 
की परीक्षा हम पहले अध्याय में सप्रमाण करचुके हैं। अतएव 
धमशासत्र के अनुकूल होने की योग्ता भी इसमें पूरी पूरी है । 
इससे सिद्ध है कि उक्त चारों योग्यतायें जो किसी आचार को 
कानून की दृरश्िमं उचित, पूर्ण ओर उपयोगी ठहराती हैं, विधवा- 
विवाह में मौजूद हैं। यही कारण है कि हमारो थिचारशीला 
गवनेमेन्टने इन चारो कसोटियो म॑ परखकर ही इस आचारको 
कानून के स्वरूप में परिणत किया है, जो विधवाषिवाह एकु 
१५ सन्‌ १८५६ के नाम से प्रसिद्ध है। पाठकों की अभिश्ञता 
के लिए हम उस कानून की धाराओं का भावालुवाद यहां पर 


देते हैं: 


विववबाबविवाह एक्ट नं० १५ सन १८५६ ॥। 

प्रयोजन-- उस कानून के अनुसार जो >टिश भारत में 
उम देशों की दीवानी अदालतों मे प्रचलित है, जो सरकार 
ईस्टगइशिडया कम्पनी वहादुर के अधिकार में हैं, हिन्दू विध- 
बाय ( कुछ का छोड़कर ) एकवार विधाह हाजाने के कारण 
निप्मपूर्षक दूसरा विवाह नहीं कर सकतीं ओर पुनविवाह से 
उक्त विधवाओं की जो सनन्‍्तान उत्पन्न होती है, वह दूषित 
ठदहरती है और पेत्रिक दाय में भाग नहीं पाती । 

हिन्दुओं की अनिच्छा के कारण ही अबतक उक्त कानून 
में कुछ सुधार न होपाया । परन्तु श्रब सरकार को मालूम 
हुआ है कि हिन्दूुसमाज का एक विशिष्टभाग इस बात का 
इच्छुक है कि प्रचलित खरकारी कानून में ऐसा सुधार कर 
दिया जाय कि भविष्य में वे हिन्दू जो अपने धरम या दिवेक 


तीरुरा अध्याय । ( १५६ ), 


के अनुसार ( चाहे प्रचलित रीति के विरुद्ध ही क्यों न हो ) 
>िधवा का पुनर्विवाह करना चाहें, उनके लिए कानूनी कोई 
रुकावट न रहें | सरकार की दृष्टि में उनकी यह इच्छा न्‍्याय- 
संगत है ओर इससे सवंसाधागरण का हित एवं उन्नति अभीष्ट 
है। अतएव हिन्दू प्रिघवा»+ के पुनर्विवाह को कानून में वेध 
ठहराने के लिए निम्नलिखित ऋाज्ञाय दीजाती हैं:-- 


हन्दू विधवाओं का पुनर्विवाह कानून से वैध है। 


धारा १--केवल इस कारण से कि किसी हिन्दू स्त्री का 
जिवाह या मगनी किसी दुसरे मनुष्य के साथ होगई हे, जो 
उसके पुनर्विधाह के समय मर चुका हो, कोई विवाह हिन्दुओं 
में कानूनी तौर पर »बेव नहीं होसकता अगेर न ऐसे विधाह 
की सन्‍्तान दूषित या पितृदाय के अ्रयोग्य समभी जायगी। 
याहे किती देश का आचार या किसी शास्त्र को आज्ञा उसके 


विरुद्ध भी हो । 
मतपतलि की सपत्ति पर विधवा का कुछ 
अधिकार न हागा | 


घारा २--के समस्त अधिकार जो विधवा को अपने 
सतपति की संपत्ति पर प्राप्त होंगे, जेसे उसकी जायदाद को 
अपने झधिकार में लेना या उससे अपना योगक्तषम करना या 
किसी वसीयतनामे या हिबानामे फे अनुसार उसे सब था. 
कुछ अधिकार दिये गये हें, पुनविंवाह करने पर वे उसी प्रकार 
खमाप्त होजायंगे, जैसे मरने पर समाप्त होजाते हैं। सतपति 
के निकटतम दायभागी अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जिनको घह्‌ 
जायदाद विधवा के मरने पर मिलती, उखको प्राप्त करेगे। 


( १६० ) विधवीद्वाहमौमासा | 


मृतपति की सन्‍्तान का सरक्षक | 

धारा ३- यदि कोई ऐसी हिन्दू विधवा जिसकी मतपतिं 
से उत्पन्न हुईं सन्‍तान ( जिसका कोई संरक्षक नियत नहीं' 
हुपा हे ) अवयस्क ( नायालिग ) दो, पुनवियाह करना चाहें 
तो झतपति के बाप या दादा, माँ या दादी, या और कोई 
सम्बन्धी स्थानिक दीवानी न्यायालय मे इस जिषय का एक 
भाथेना पत्र देखकते हैं कि कोई योग्य पुरुष उसकी सन्‍्तान 
का संरक्षक नियत क्रिया जाय, न्यायालय यदि उबजित समझे 
तो संरक्तक नियत करदे. वह संरक्षक माता का स्थानापन्न 
सममभा जायगा। संरक्षक के नियत करने में न्यायालय उन 
नियमों का ध्यान रकखेगा, जो मातृहीन तथा पित॒हीन बालकों 
की रक़ता के सम्बन्ध में हैं । ऊि्तु उस दशा में जबकि सतपति 
की जाथदाद सन्तात के रक्तण ओर पालन के लिये पर्याप्त न 
छो; माता की श्राता के थिनां संरक्षक तियत न होगा। हां यदि 
संरत्तर इसकी ज़मानत दे तो होसकता है। 

निःसन्तान विभवा दाय नहीं पासकती ! 

धारा ४--इस एक्ट फे अनुसार कोई विधवा जो किसी 
संपत्तिशाली युरुष की मृत्यु के समय जनिःसन्‍तान हो, इस 
योग्प न होगी कि वह उस सम्पत्ति को या उसके किसी भाग 
की दायभाग में प्रात कर सके। यदि इप एक्ट के प्रचलित 
होने से पदले वह निःसन्तान होने के झारण उस सम्पत्ति फो 
दाय में पाते के अ्रयोग्य दोती । 


पुनावेवाहिता विधवा के स्वत्व की रक्षा । 

धारा ५--उन दशाओं के अतिरिक्त जो धारा २-३-४ में 
घर्शित हुई हैं, कोई जिधया पुनर्विवाह के कारण किसी ऐसी 
संपत्ति या स्पत्व से वश्चित न होगी, जिसकी वह पुनर्वियाईँ 


तीसश अध्याय । ( १६१ ) 


ने करने की दशा में अधिकारिणी होती। प्रत्येक पुनर्वियाह 
करने वाली विधवा की दायभाग पाने के वही अधिकार प्राप्त 
होगे, जा .उस दशामे पभाप्त दाते, ददे घद पुनर्विघाह उसका 
पहला विवाह होता । 

पुनार्विधाह की पयोधि । 

- धार ६--किसी कुमाणी हिल्दू स्त्री के ज्िवाह संस्कार में 
ओ शब्द कहे जाते हैं था विधान छोर प्रतिज्ञायें की जाती हूं 
जिनसे वह विवाह नियभानुकूल और पूछ सख्त जाता है, 
थे ही शब्द, विधान छोर परपिशायें यदि किसी हि-दु विधवा के 
पुर्वावयाह के समय प्रयुक्त होगे तो उनका भी वही प्रभाव 
हांगा। कोई पुन्.वेबादह इस कारण से नियमविरुद्ध नहों 
ठहराया जायगा कि उक्त शब्द, विधान या प्रसिज्ञायं ज्रिधवा 
के पुनविवाह ले लागू नहों है । 

बालाधिधववा के सम्बन्ध से । 
चारा ७-न्‍यदि पुनविदयाह करने, वाली विधवा शाला 
( नाबालिग ) हो, जिसका सहयास अपने पूथपति फे साथ न 
हुवा हा। तो यह बिना स्वीकृति अपने पिता, पिता न हो तो 
दादा, दादा न हो तो माला, माता न हं। ठो ज्येध्क्नाया अ्नैर 
यदि ज्येएन्नाता भी न हो तो किसी अन्‍य निकटतभ सम्बन्धी 
के पुनविवाह नहीं कर सकती। 

' ले पुरुष जो जान वूककर ऐसे विवाह में सहायता दंगे 
जो इस धारा के प्रतिकूल हो, दणडनीय होगे । दरड जुर्माना 
या कैद जिसकी अवधि एक वर्ष होगी, दोनों हो सकते हैं ओर 
इसको या शाम यह होगा कि ऐसे विवाह को स्यायालग 
अस्ुच्ित ठहरादेगा । किन्तु जो विधाह इस चारा के प्रतिदल 
दो, यदि उसके वेय होने के सम्बन्ध में कोई प्रिक्ाद उठखड़ा 
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( रैद२ ) विधवोद्दाहमीमांसा । 


ही तो उसे $वैध न माना जायगा, जबतक कि उरूके विरुद्ध 
सिद्ध न हो। पति पतनी के रूहबास के उपरान्त कोई पेसा 
घवाह ७.वेध नहीं ठहराया जशध्यगा। विधवा के युवती 
( बालिग ) होने की दशा में या जिसका सहवास अपन पूर्व॑- 
पति के साथ हा चुका हो, विधवा की स्वीकृति उसके पुन- 
विवाह को उचित »र वैध ठहरान के लिए पर्याप्त होगी। 
सिद्धान्त आर आच र । 
अब प्रश्न यह हता है कि जब विधवाधिवाह में कानून 
के लिये ऋपद्धित चारो योग्यताय पूण रूप से विद्यमान थीं, 
तब इसका कुलीन लोगों में &प्रचार क्‍यों हुवा ओर क्यों अब 
तक धामिक जगत्‌ में यह »च्छी दृध्टि से नहीं देखाजाता ? 
इसका कारण यह है, जब कोई जाति सिद्धान्तां की उपेक्षा 
करके चार की उपासना करने लगती हे। या यो कहना 
चाहिये कि अपने विवेक ओर प्रत्यय पर भरोसा न करके 
प्रत्येक बात में दूसरों का सहारा हू ढदने लगती है, तब उसमें 
अन्धपरंपरा फंलती है और उसकी दृष्टि इतनी संकुचित हो 
जाती है कि ऋावचार की कटीली भाड़ियों से निकलकर वह 
सिद्धान्त की सुरम्य वाटिका में पहुंच ही नहीं सकती। 
पूत्रकाल में चाहे विद्या और सभ्यता की इतनी उन्नति न हई 
हो, जितनी कि श्रब है ओर आजकल के समान हमारे पूथेजओों 
को बौद्धिक विकास के लिये भिन्‍न २ सभ्यताओं का इतना 
विशाल चेत्र भी न मिला हो, जितना कि हमको प्राप्त है। 
परन्तु यह कहने में हमको कुछभी सड्लोच नहीं है कि हमारे 
समान हमारे पूर्वेज अन्धपरंपरा के अनुयायी न थे, है 
सिद्धान्तवादी और सारप्राही थे | यद्यपि आचार को ये एऋ 
धर्म का लक्षय मानते थे, तथापि उन्होने सिद्धात्त को उसकी 


तीसरा अ्रध्याय। . ( १६३ ) 


पूछ कभी नहीं बनाया । प्रत्युत प्रत्येक समय में उनके 
नियत किये हुवे सिद्धान्तों के अनुसार ही लोक में आचार 
की प्रवृत्ति हुई है। उनमें नेतृत्व शक्ति थी, हम स्वेथा अ्रज्ञु- 
यायी होगये हैँ, बस यही हममे और उनमें अन्तर है। 

हम वह नहीं कहते कि उनमें भूल या त्रुटि नहीं थी,या उनके 
आचार विचार सर्वथा निर्दोष और पूर्ण थे! भ्रान्ति और 
अपूर्णता का होना सर्वत्र ओर सब कालो में मनुष्य के लिए 
स्वाभाविक है | तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर चाहे उनके 
बहुत से विचार ओर सिद्धान्त वर्तमान परिस्थिति में उपयुक्त 
न समझे जांय और यह उनपर हो क्या निभर है. हमारे बहुत 
से श्रावार विचार भी सम्भव है कि हमारी सन्‍्तान की दृष्टि 
में हेय हो । तो भी यह कहने में हमें संकोच नहीं है कि अपने 
समय के वे अ्रच्छु व्यवस्थापक ही नहों, किन्तु प्रयोजक भी 
थे। उनमें समयानुसार अपने समाज के लिये कानून बनाने 
को योग्यता ही न थी, किन्तु वे उसका उपयोग करने में भी 
कुशल थे | हम लोगों में चाहे हम अपनी विद्या ओर सभ्यता 
का कितना ही अभिमान करे, उस नेतृत्व शक्ति का सर्वथा 
अभाव होगया है । हम शास्त्री ओर आचाये होकर भी यही नहीं 
कि समाज के लिए उपयुक्त नियम नहीं बना सकते, किन्तु 
हमारा अपना भी कोई सिद्धान्त या उद्देश नहीं होता | हम 
अपने व्यक्तिगत कर्तव्य के लिए भी दूसरों का मु ह ताकते हैं । 
कोई केसा ही अच्छा आचार हो, केवल हमारा विवेक ही 
नही किन्तु शाख, देश ओर काल भी उसकी प्रष्टि करते हों, 
पर यारि भेड़ाचाल के वह विरुद्ध है तो उसके करने का तो 
पक ओर कहने का भी हमको साहस नहीं होता उसके 
लिए उन लोगों का मु ह ताकते हैं, को केवल हडिपेजों को ही 
झपने औघन का उद्देश समभतते हैं। 


( १६७ ) विवोदाहमीमांसा | 


इस गतानुगति नेही पैरों के हाने हमको लूला ओर श्रांखों 
के होते अन्धा वना दिया है। जो आयार हमारे समाज को 
निर्यधत और निकम्मा बनारहे है, जिनके कारण हम आप अपने 
ऊपर अन्याय शरीर अत्याचार कर रए है, उनके दृष्ट परिएत«ो 
का देखते ओर भोगते हुवे. भा हम उपके पजिपल्‍्क प्रभाव से 
अपन सम्राज को रच्ता न कर सक.! | एऐप्नो दशा में यांद 
हमारे समाज से विधवाजिवाह के ४77 लुघ दाकर बाल- 
विवाह और वृद्धनिवाद जैसे जातिना-। £ आचार प्रचलित हा 
गये ता इसमें आश्चर्य ही क्या ६ ? 


शूद्र ओर जिधयायिवाह । 
हम में कुछ लोग ऐसे भो दे जो श्र में विधवानिवाह 
का प्रचार ह'न से जो के लिए इसे अनुपादेय ठहरात है। 
आचार परोक्षा की यह विनर कलौश ६, जिस कम को 
शूद्र करें, हिजो का उसके विपरीन अवश्य करना चाहिय। जा 
लाग <स जुद् हृठुओं से विधवाजियाद का हेय जिद्ध करना 
चाहत है, उनका प्रयासइत विकाल के सुग म॑ कह तक सफल 
हागा ? क्या हुद्ध का स्पशें हाने से सोना कभी लोहा बन 
सकता है ? ये नहीं बन खकता तो शूद्री की छूत विधवा 
विवाह को भी नहीं लगसकती । अच्छा, हम पृ उते हैं, श॒द्रो में 
यह आचार आया कहांसे ? उनमें स्वयं तो फिसी आचार 
के निमाण करने की योग्यता होती ही नहीं, वे तो भगवान 
छृष्ण फे वथनाशुसार:--- 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तरवेतरो जनः । 
स यत्ममाण ऋषते लोफग्तरनत्रतते ॥ 
. अजुफग्ण शील होते हैं । जैला हिजों क्रो करता हुवा देखते 
हैं, क्साही वे भी करने लगते हैं । अव भी जो २ आचार द्धिजो 


तीसरा अध्याय | ( १६४ . ),; 


में प्रखरित हैं, प्राय; उन्हीं का अन॒ुकरण शद्ध भी करते हैं। 
यह वात दसरी है क्ि.उनके विधानों में कुछ भेद, हो, सो यह... 
विवानभेद परस्पर साध्य रखते हुवे द्विजों मे भी श्रनिवायें: 
हैं । इस दशा शूद्रों को किसी ऋधाए का निर्माता और 
उसके त्िधानों का ठथवस्थाप क ठहराना प्राह्मणों के जन्मालिद्ध 
अधिकार पर आ हमण करना है। एक बात यह भी है, प्रत्येक 
समात्र में निम्नकदाके लोग ही सूर्ख और अन्धविश्वासी होने 
के कारण प्राच्चीन आवाःर पियारा की रक्षा करते है उच्चकत्ता 
के लोग अपनी दिया और बुद्धि के घ्थशड में डनकी उपेक्षा 
करते हैं। हम प्रत्वक्त देखते हैँ. कि अबतक जितना रूढ़िषाद, 
निःनकज्ष, के खाभों में पाया जाता है, उसका दशमांश भी 
उम्मश्न शो के लागों मे नदों सिलया | सभ्यता नाम ही परिवतेत 
का हैं, जिनमें जितनी अधिक परिवतेन की योग्यता है, थे 
उनने ही अधिक समय कहला।त है । अतपत्र हमारे रुढ़ियादी 
भाई को तो इसदिबिय में ह द्रो का ऊूतक् हाना चाहिये क्रि 
उनके कारण अदतक हमार समाज भे बशत से प्राचीन ऋावयार, 
बियार सुरक्तित है । अन्य था यदि वे उनपर अपनी प्रतिनिवि 
छुता की मोहर न लगाते तो आज कहीं उनका ,चन्द भी दृष्टि 
गोचर न होता । 


यह कैसे आश्रय की बात है कि छ्विज विना विवाह के 
छापने वर्ण की स्त्री को ही नहीं किन्तु अन्य दण की स्त्री को 
भी अपनी उपपत्नी बनासकते हैँ ७र यह दुराचार जिसको. 
शुद्र भी अच्छा नहीं समभते, हमारे समाज की दृष्टि म॑ नहीं 
खटकता | यदि कहो कि समाज ने किसी को इसकी शाजा 
कब दी है ? वे श्रपनी फामधासना को तृप्त करने के लिए ऐसा 
करते हैं और इसका दायित्व उन्हींपर है| तो हम पूछते हैं, 


( ६६ ) विधवोद्दाहमीमांसा । 


जो समाज ऐसे दठुराचारियों को कुछ दर॒ड नहीं देसकता, यहां 
तक कि उनको किसी प्रायश्वित्त के योग्य भी नहों समभता, 
उसमे कोई सुव्यवस्था और सुमरयांदा प्रतिष्ठित रहसकती है ? 
इस बात में तो द्विज शूद्रों के भी कान काटते हैं, पर नियम 
पूर्वक किसी विधवा के साथ विवाह करने में उन्हें श॒द्रों की 
छूतलगने का डर हे। 
सरकार और आचार । 

यद्यपि प्रत्येक समाज में प्रचलित रूढ़ आचारो के अनुसार 
दी कानून बनाये जाते है, तथापि उन आचारों को कानून की 
पदली उन्हों समाजों में दीजाती है, जिनमें समय की गति के 
साथ चलमे की योग्यता नहीं होती या कम होती है । असभ्य 
ओर अनुन्नत जातियों में ही आचार का अनुशासन अधिकतर 
देखने में श्राता है। जो रिवाज जिस ढंग पर उनमें पहले से 
चलेआते है उनका आंखे मींचकर पालन करनाही वे अपना घममे 
समभते हैं। वे उनके गुण दोषों को नहों देखते और न इसकी 
क्षमता ही उनमे होती है । कैसा ही बुरा आचार हो और उस 
का कितना ही दूषित प्रभाव समाज पर पड़ता हो, उसमे परि- 
वतन तो एक ओर कम से कम संशोधन करना भी वे अपने 
पूवेजो का अपमान सममभते हैं। अन्धे की लाठी फ्रे समान 
एक भात्र लोकाचार ही उनका आदश होता है ओर भूतकाल 
तक ही उनकी दृष्टि परिमित होती है। 

इसके विपरीत सभ्य और उन्नत समाज प्रत्येक आचार 
के ( चाहे वह प्राचीब हो था नवोन ) गुणगदोषकी परीक्षा करते 
हैं और उसका अच्छा वा बुरा जो प्रभाव॑ समाज पर पडता दे 
उसको भी अपनी सच्मदर्शिनी बुद्धि से देखते हैं। उनको भूत 
से अधिक वर्तमान की और वतंमान सेभी अधिक भविष्य की 


तीखरा अध्याय । ( १६७ ) 


चिन्ता होती है। वे विकार और संस्कार, स्थिति और गति 
इन दोनों के मर्मे को खूब समभते हैं। वे जानते हैं, केसा ही 
स्थच्छु जल क्यों न हो, यदि उसकी गति को रोककर उसे 
स्फटिक के होज में भी रक्‍्खा जायगा तो वह सड़ जायगा। 
इसी प्रकार कोई केसी ही उत्तम वस्तु हो; यद्‌ समयानुसार 
उसका संस्कार न फ्िया जायगा तो उसमें दोष ओर विकार 
उत्पन्न होकर उसीको नष्ट न करंगे, किन्‍नु पाश्व॑वर्ती पदार्थों 
पर भी अपना दुष्प्रभाव डाजे बिना म रहेगे | अ्रतणव उन्नति 
शील ख्रभाजों के नेता बन्द जल की भात्ति जो आचार सडगये 
हैं, प्रतियत्न और संस्कार के द्वारा उनके दोपों को दर करके 
उनको शुद्ध ओर समाज के लिए द्वितकर बनातेहँ। जो बिलकुल 
सड़गये है, उनमे उचित परिवर्तन और जो संस्कार के योग्य 
हैं, उनका आवश्यक संशोधन करके देश काल और समाज 
की आवश्यक्रताओं के अनुसार नियम बनाते हैं ओर सबसे 
पहले स्वयं उनका पालन करके दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं । 


पर भारत का तो बाबा आदम द्वी निराला है। भारतीय 


समाजो के नेता राजनेतिक दौड़ में तो अपने पड़ _ समाज को 
अन्य जातियो के बराबर या उन से भी आगे बढ़ाहुवा देखता 
चाहते हैं, परन्‍त सामाजिक सुधार के नाम से वे मुँहपर 
हाथ रखते हैं ओर कहते हैं कि जिनका हम सुधार करना 
चाहते है, जब वेही बितकगये, तो फिर हम सुधार किसका 
करेगे ? परन्तु प्रश्ष यह है कि जिस समाज को उसके भीतर 
के कीड़े खारहे हो और जो चारों ओर से कुरोीतियां की दल- 
दल में फंसा हुवा हो क्या वह उस राजनेत्रिक दौड़ में जिसमें 
एकसे एक बलशाली और सक्कठित समाज अपना २ काब और 
हुनर दिजलारदे हैँ, भागतेना त। एक ओर खड़ा भी रदसकता 


( शरद८ ) विधवोद्वाहमीमासा 


है? जबतक आप हम अपनी सहायता न करेंगे, ईश्वर भी 
हमारी सहायता नहीं ८रसकता । अपने समाज से उदासीन॑ 
हाकर आर उसको कुरीतियाँ की दलदल में फंसा हुवा छोड़ 
कर हमारा जातीय भोक्ष एक सुखस्वप्न से वढ़कर नहीं है। 


अन्धअनुकरण ओर अन्धविश्वास । 

दाजाता है कि भारत में अपने पूर्वजों के पति भक्ति 
विशेष है, यदा ऋरण है कि यहां प्रावीन रोति नीनियाँ का 
आदर विशेष फ्रिया जाता है । अबतक भारती पोौके हृदय में यह 
भक्ति ओर ऋकृतश्ञता का भाव है, वे अपन पूर्वजो का अनुकरण 
करना नहीं छीड़ सकते | हम कहते हं,पिवी में ऐेसा कौनसा 
देश ६, जह। के निवासियों में अपने पू्वेजों की भक्ति शोर 
रू३ पे नो | सचतो यह हे कि संसार में यदि जातीय जीवन 
का कोई ख्रात है दो वह यहो पितृभक्ति ओर पूषजा की स्खति 
है। पर हम श।फके साथ देखते ६ कि दूसरी जातियों के अन्‍्घ 
अमुकरणपें हम अपने पूर्वजों के आदश्शों को तो छोड़ते जाते हैं, 
केतल लकी र पोटने का नाम हमने भक्ति रक्खा है । अपने पूर्व जा 
की सच्ची भक्ति यह है कि उन्होंने हमारे जातीय जीवन को 
जिस संचि में ढाला है ओर मनुष्य जीवन का जो उच्च आदर्श 
हमारे सामने रदखा है, इस उन्नति की दौड़ में यर्थेष्छ भाग 
लेते हुवे और दूसरी जातियों की शिक्षा और संभ्यता से 
सामथिक लाभ उठाते हुवे भी हम उसको अपने हृदय से न॑ 
भुलावे । हमारे जातीय जीवन कें विकास के लिए दूखरों अर का 
अन्ध अयुकरण जितना हातिकर है, उससे ऋंहीं अधिक 
कपनों का अन्धविश्वास ओर अन्धभक्तिहें। जहां ऑन्ध अनुर्क- 
रण हमें घोबी का कुत्ता बनाता है, जो न घर का रहेनें दे नें 
घाटको; वहीं अन्धविश्वार्स हंमकी कूपसरइंक बनाता हैं; 


तीसरा अध्याय | ( रद ) 


जिसमे दर्र टरे करते हुवे ही हम अपना जीवन' समाप्त कर- 
देते हैं। अन्ध अनुकरण से हम आत्यगोरव ओर अन्धविश्वाससे 
अआात्मप्रत्यय को खो बेठते हैं | अदण्य जातीय जीवन की रक्षा 
के लिए इन दोनों का ही नि4न्त्रण आवश्यक है। हमारे बहुत 
से भाई अ्रन्धविश्या व की एप्टि मे मनुका यह परभाण देते हैं:--- 


येनाम्य पित-। यादा येन बाताः पितामहाः । 
तेन यागः-पतांमार्ग तेन गच्छुन्नरिप्यते ॥ ( ४। १७८ ) 
उनके प्रति हमार: यह निवेदनहे कि मनु इस पद्म आचारों 
का वर्णन नहीं कर ता, चह केवल वह मार्ग या आदशे हमारे 
सामने रखता है (सके द्वारा हमें पितृपिताभह का झचुक- 
रण करना चार ये | हम अपने पूर्जजो की चालपर चलकर भी 
दलगो के सट*_'णों से लाभ उठा सकते हैं । यह अदचश्य नहाँ 
है कि हम अंह“झ् वनकर ही उनकी अच्छी बातें सीख सर्के 
भारतीय बने : इंकर भी हम उनसे यथासमय लाभ उठासकते 
हैं। चस मम॒का हभिप्राय इस पद्य से केघल इतना ही है कि 
हम अपनी जातीय सत्ता न खाकर सम्माग का अनुसरण 
करें । इसका यह आशय कदापि नहीं हासकता कि हम सदाभरी 
मक्खी मारते रहें और जिस दशा में हमारे पूचज थे, या हस' 
समय सम है, उससे &ाभ वढ़न की चेष्ठा न करे। यदि मजु 
का यही आशय होता तो दूसरे अध्याय में बह यह न लिखतो+- 
श्रत्धानः शुभां विद्यामादर्दीतावरादपि । 
अन्त्यादपि पर धर्मा खीरत्नं दुष्कुलादपे ॥ 
विषादप्यसूतं ग्राद्य बालादाप सुभाषितम्‌ । 
अ्मित्रादषि सदूवृत्तमरष्यादपि क।खनम ॥ 
( मभु> अभ्र० २ प० २३६-२४० )* 


( १२७० ) विधवोद्ाहमीमांसा । 


इन पा में मनु स्पष्ट कहता है कि विद्या, धर्म और 
सदवृत्त हमको क्रमशः नीच, श॒द्र और शत्रु से भी अहण करने 
चाहिये ) तब डसका पूर्व पद्य से यह आशय कदापि नहीं हो - 
सकता कि हम अपने बड़े वूढ़ो के दुराचारों का भी यदि उ- 
नहोंने कोई किये हो आंखें मीचकर अनुसरण करें| जब हमारे 
पूअनीय आचार्य खुद हमें यह उपदेश करते हैंः-- 

“वान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो इतराशि ।”” 
( तोक्तरी | नि ) 

तब हम आंख बन्द करके कदापि उनका श्रतुसरण नहीं 

कर सकते | 
विवेक और आचार | 

यद भी तो देखना चाहिये कि परमात्माने हमको मलुष्य 
बनाया है और दिताहित ज्ञान के लिए वुद्धि प्रदान की है।न 
सो हम पशु ही हैं कि हमारी इच्छा ओर स्वीकृति के बिना कोई 
जहां चाहे हमको लेजाय ओर जो चाहे हमारे साथ सलूक करोे। 
न हम कोई यन्त्र ही हैं कि जिस प्रकार चाहे हमें धुमावे और 
ओ चाहे काम लेवे | हमको ईश्वर ने दो प्रकार की मानसिक 
शक्तियां प्रदान की हैं, एक्त संवेदन और दूसरी विवेचन । 
इन्हीं दोनों शक्तियां के भिलाप से विवेक की उत्पत्ति होती 
है। संवेदन शक्ति इसलिए दी हे कि हम उससे शअ्रपने ही 
समान दूसरों के खुख दुःख का अनुभव करें और विवेचन 
शक्ति का तात्पय यह है कि हम जिस बात को अपने लिए न 
जाए, उसका प्रयोग दूसरों के लिए भी न करें । यदि मनुष्य 
होकर हमने हन दोनों गुणों का अ्रनुशीलन नहीं किया तो हम 
चाहे घमंेशासत्र के आचाये हो वा नीति शास्त्र के प्रवक्ता, हमारी 
मनुष्यता संसार में धोखे को टट्टी है। 


तीखरा अ्रध्याय । ( १७१ ) 


थोड़ी देर के लिए मानलो कि विधवाविवाह धर्मशास्त्र 
ओर लोकाचार दोनों के विरुद्ध है, तब भी यह प्रश्न होता है 
कि क्या मनुष्य की ये दोनों शैेश्वरप्रदत्त शक्तियां भी इसको 
हेय समझती हैं? यह कदापि हो नहीं सकता । जो संवेदन 
शक्ति मनुष्य को पशु पक्तियों का भी दुःख अनुभव कराती है, 
उसको रखता हुवा मनुष्य अपनी पुत्रियों के उस अथाह दुःख 
पर जो दोचार दिन, मास या वे ही नहीं, किन्तु आजीवन 
उनको चिन्तानल में जलाता है,ध्यान न दे | तथा वह विवेचन 
शक्ति जो मनुष्य को “आत्मवत्लचंनूतेषु” का पाठ पढ़ाती है, 
उसको अपनी पुत्रियों श्रोर बहनों को जड़वत्‌ देखने के लिए 
बाधित करे ? 


यदि हमारा विवेक हमे स्त्री के वियोग में पुनर्विवाह करने 
के लिए प्रेरणा करता है और इसमें कोई धार्मिक या सामाजिक 
आपत्ति नहीं करता तो पति के न रहने पर स्त्री का भी दूसरा 
विवाह करना उसी विवेक के अ्रनुसार दूषित नहीं होसकता । 
जो दशा बिना स्त्री के हमारी होसकती है, वही बिना पति के 
सन्नी की भी होसकती है । अ्रतणव अ्रपने लिये तो बुढ़ापे में भी 
ओ विरक्त होने की अवस्था हे, स्त्री की आवश्यकता समभना 
ओर बालविधवाओं को युवावस्था में भी जो स्वाभाविक 
रोति पर क्रीड़ा और चिनोद की अ्रवस्था है, पति के श्रयोग्य 
समभना क्या यही हमारा विवेक है और इसी के बलपर हम 


४ यस्मित्सवांणिभूता त्यात्मेवाभूद्धिजानतः ।” इस सिद्धान्त के 
झनुयायी द्वोने का दम भरते हैं ? जिस बात को हम अपने 
लिए नहीं चाहते, उसका प्रयोग दूसरों के लिए करना पिवेक 
की सिडम्यना करना है | 


( १७२ ) विधवोद्दाहमीमांसा 


विचेक की प्रधानता | 
यद्यपि मनु ने धर्म के परखने की चार करौटी वतलाई हैं: 
श्रति, स्वत, सदाचार ओर विवेक | तथापि इन चारों में. 
विवेक ही प्रधान है| क्योकि पिता विवेक्र के न तो हम. 
शास्त्र से कुछ लाभ उठा सकते है और म अनाचार ओर 
भिथ्याचार की फेली हुई भा में से सदाचार के फूल ही 
चुन सकते हैं! चाणपय ने ठीक ही कहा हैः-- 
यध्य नास्ति ग्वर्ं प्रज्ञा शाल तन्य करोते किम । 
लोचनाभ्या शिहीनम्य द ण. कि कारेस्यति ॥ 
विविध शाअ ओर आचार ता केवल दर्पण का काम करते 
हैं, हैसन बाजी आंख तो हमर व॒द्धि ५ है यदि आंखों से 
हम अंधे हैं ता एक क्या हज़।र दपण भो हभतका कुछ नहीं 
दिखला सकते । आंखों के होने पर हम विना दर्पेण के भी देख 
सकते हैँ | अतपव विवेक से बढ़कर ससार में और कोई 
कसौरी भलाई या दुशई के परणखने की नहीं है। संसार में" 
सुख दुःख आर पुरुष पाप की भाँति शुण दोष मिश्नित हैं। 
यदि आजकल बड़ से बड़ मलुप्य भूल करसकते हे तो प्राचीन 
काल में भी उसका ना सम्भव था। इस दशा में चाहे कोई 
शासत्र हो वा आचार, निर्दोष नहीं हं।सकता । जिस विधाताने 
इस रूष्टि में. सुगदोष का संभिश्ण किया हैं उसी ने मनुष्य 
को उनकी परीक्षा करने के लिए बुद्धि की कसौटी भी' प्रदान' 
की है। यदि मनुष्य दी उसका उपयोग करने में प्रमाद करेगा: 
तो परिडतराज जगन्नाथ की इस ऋयाक्ति के अ्रद्ुसार #भेर 
कौन संसार में इस करत्तंब्य का पालन कर सकता है 
मरक्षीरविवेके हंटालम्यं त्वभव तनुषे चत्‌ । 
विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलअर्त पालयिष्यति कः ॥ 


तीसरा अध्याय । ( रकओ ह 


शाख या लोकाचार हमारे लिये एक प्रदर्शती है, जिनमें 
भाँति भाँति के पदार्थ अपने २ स्थान पर रक्‍्खे हुवे है, उनमें 
कौन हमारेलिए उपयोगी हैं और कीन प्रतियोगी ? फिस दशा 
में किसका श्रहण और किसका त्याग करना चाहिए ? इसका 
निर्णय केवन हम अपने विवेक से कर सकते हैं। यद्यपि 
' मिन्‍न २ शाओों तथा आचारों के अच्ययन कर परिशेशन से 
हमारा विवेक पररेयु४ होता है, तथापि वे विवेशझ3द्धि का 
साधन भात्र है, मनुष्य जन्म का खसाध्य या उद्द श्य केबल 
विषेक ही है । शाद्र था लोकमंत के अमाव मे हम विवेक से 
काम ले लकते हैं, पर जिवक के अभाव में हमार लिए -सारे 
शस्त्र ओर आधार वंस दो हँ, जेसे श्रंधे क लिए दपणु। 
झतएव शार्र और अत्चार की पिेद्यमावता मे भी हम विवेक 
की उपेक्षा नहों करसकते । 


सपम्नय का आयाःर पर प्रञश्मनाव | 

समय की गति के साय आपार भी सदा वदलते रहते हैं, 
देश अपर काल के व्यवधान से उनमें बड़े २ अन्तर और परि- 
बर्तन होजाव है| वेदिक और बोद्धकाल को ता जाने दीजिए, 
मुसलभान। के श्राने से पूर्व पृथ्वीराज के सभय तक जा 
अचार हमारे देश में प्रचलित थे आज कहीं उनका नह भी 
टघ्पिगा-यर नहीं; हूता | 'सखसार' शब्द का अर्थ ही यह है कि 
जिसभ॑ सदा ऋुछु न कुछ परिणान छाता रहे । इसक आंतरिक्त 
मतष्य स्वासम.५क रीति पर प्रशतिशील है, वह पशु%। व 
खसमाव जिस अवस्था मे परक्वति ने उसे उत्पग्न किया है, पड़ा 
रहना गहों चाहरू,किन्त प्रग्येक मनप्य अपनी वतमान स्थिति 
' हे आगे बहाना चरहता है ओर इसी के लिए संसार में ये 
व्यक्तिगव ओर जा(तगत युद्ध दोरहे हैं। यद्दी कारण है कि 


( १७७ ) विधवोद्दाहमीमांसा । 


यरिणाम का सब से अधिक प्रभाव मनुष्य के आचार विचारों 
पर पड़ता है। अब हम निदर्शन की रोतिपर कुछ आवारों को 
दिजलतते हैं, जो पहले क्या थे ओर अब क्या है ? 

(१) पहले यहाँ बालविवाह का कोई नाम भी न जानता 
था, अब बड़ी उमर तक लड़के लड़कियों का क्वारा रहना 
कुल की खोट समभी जाती है । 


(२ पहले लड़के ओर लड़कियां दोनो ब्रह्मचर्य धारण करते 
थे, अब लड़कियां की कौन कहे, लड़के भी उसके अ्रयोग्य 
समझे जाते हैं । 

( ३ ) पहले यहां पद का रिवाज बिलकुल नथा । झियां 
बेरोक टोक पुरुषों के समाज म जातीं ओर काम करती थीं । 
अब उनका बेपदां रहना ओर पुरुषों के समाज में जाना निन्‍द्‌- 
नीय समझा जाता है । 


(४ ) पहले कहीं २ स्वयंवग की रीति प्रचलित थी, अब 
उसका कहों नाम भी नहीं छुनाजाता । 


(५ ) पहले यहां द्विजो में १६ संस्क.रो का प्रचार था, अब 
सिघाय नामकरण, मुग्डन छोर विवाह के ओर किसी संस्कार 
का नाम तक लोग नहीं जानते । 

(६) पहले अश्वमेध, गोमेध ओर नरमेथ्र यज्ञ होते थे, 
झाजकल वे कलिधज्थ कहकर निषिद्ध किये गये हैं । 

(७ ) पहले मचुपक, श्राद्ध ओर यज्ञ में पशुवध किया 
जाता थो, अब यह गति अच्छी नहीं समझी जाती । पहले 
मांस के न ख.नेवाले भी देवकर्म और पिठकरम्म में उसका खाना 
पुण्य समभते थे, अब मांस खाने बाले भी देव श्र पितरा के 
नाम से हिसा करना अच्छा नहीं समभते | 


तीसरा अध्याय। ( १७५ ) 


(८ ) पहले आए दिवाह में बरसे गऊ का जोड़ा शुल्क 
लिया जाता था श्रब कन्याविक्रय की प्रथा बहुत बुरी 
समभी जाती है| 

( & ) पहले क्षत्रियों में गान्धर्व अतेर राप्तस विवाह प्रच- 
लित थे, अब कहीं उनका प्रचार देखने म॑ नहीं आता | 

( १० ) पहले उत्सग »गैर नियोग की प्रथाय प्रचलित थीं, 
अब इनको हिन्दू बहुत वुश समभते है । 

( ११ ) पहले 5नुलोम आर कहीं २ प्रतिलोम विवाह भी 
दोते थे, अब अधिकांश हिन्दू इनका #िरोध करते हैं । 

( १२) पहले ब्राह्मण याजन »र अ्रध्यापन से वृत्ति करते 
थे, श्राजकल वे वृत्ति के लिए वाणिज्य, कुसीद और सेवाकर्म 
तक करते है । 

(१३ ) पहले श्‌ द्र केवल संचाकम करते थे, श्राजकल ये 
भ्रध्यापन कोर शसन तक का काम करते हैं । 

( १४ ) पहले यहां चार घर्ण आर चार शआ्राश्रमों के धर्म 
यथाविधचि पालन किये जाते थे, अब ये दोनों नाम के लिए 
रहगये हैं, काम क लिए नहीं । 

यह सूची बहुत कुछ बढ़ाई जासकती है, पर इसकी हम 
कोई ऋवश्यकता नहीं समभते । इतने ही से पाठक अनुमान 
कर सकते हैं कि समाज के आचारों पर समय का कितना 
प्रभाव पड़ता है । आजतक समयने कितने आचारों को मिठाया 
कितनों को चलाया ओर कितनों की काया पत्नटी, इसका 
दिसाब को न लगा सकता है ? 


देशका आचार पर प्रभाव । 
समय के समान ही देश्का भी ऋाचारों पर प्रभाव पड़ता 
है । भिन्‍न २ देशों को तो जाने दीजिये, एक ही देशके एक प्रान्त 


( ७ ) विध्रवोद्ाएमीमाँखा । 


में जो आचार अच्छा समझा जाता है, वही दूसरे प्रानत में 
घुरा समरभात्राता दे । /िस आवार को एंक जाति धर्म और 
सम्यता फे अनुकूल समभाती है, उसी को दूसरी जानि ठीक 
इनके प्रतिकूल समभतो है। उदाहरणाय कुछ आचारों को 
हम यह!पर दिखलाते हैंः-- 


(१) दक्षिण प्रान्त मे मामा को लड़की से हिवह करना 
धुरा नहीं समभागजाता, इस प्रा-्त में इस आचार को बहुत 
,चुरा समभते है । 

(२) पंजाव में छूत छात शयर परदे फा रियाज बिलकुल 
नहीं, इस तरफ इनका वडा विद्वार पिया जान है । 

(३ )इस प्रान्तम सुद्ागित छियो का नंगे सिर रहना 
छपशकुन सगमका जाता है दक्षिण में इसद्ले विरुद्ध उनका 
सिर ढकना श्रमाइझ्लिक समझाजात! है । 

(४ ) पूवे के कुलानों में बहुपियाह की प्रथा प्रचलित है 
अन्यत्र यद अच्छी नहीं ससमोआती | 

(५ ) किसी २जानि या समाज में बग्विक्रय या कर्या 
विक्रय की शीतियां प्रवलिन हैं | दूसरी जातिथी में ये अच्छी 
नहीं समझो जाती । 

(६ ) हिमाल 4 की पद्दाड़ी जाति यो में करी २ बहुपतित्व 
ओर कहीं २ पुष्य से वेश्याइति करने फो झाज है; जो 
अन्य जानियों से निन्द्नीय समझी जाती है। 

(७) दहिण में कहीं २ एज्रियां को देवदासी और स्त्रियों 
को देवपत्नी बनाने की चाल हैं, जिसको अन्य प्र-न्‍्त वाले 
महागहित समभते हैं । 

(८ ) किसी २ जाति से मा॑समत्षण का प्रचार है कोई २ 
जाति इससे घृणा करती है। 


सीसरा अध्याय | ( १७७ ) 


( & ) मारयाड़ में चरसे का पानी पियाजाता है, अन्य 
थांतोी में इसका रिवाज नहीं । 

( १० ) बंगाल में दिल्दू मुसलमान बाबर त्री के हाथ का 
खाना खाते हैं, दूसरे प्रांतों में मुसलमान का छुवा पानी तक 
नहीं पीते । 

( ११ ) पंजाब मे कहारों के हाथ का बना हुआ खाना सब 
हिन्दू खाते हैं, पूजे मे आठ कनोजिये और नौ चूल्हे की कहा- 
वत प्रसिद्ध हे । 

( १२ ) राजपूताने के ब्राह्मण पानी मरते ओर वलेन रू फ़ 
करते है, अन्य प्रान्तोंके ब्राह्मण रेसा करापि नहीं करसकते । - 

(१३ कान्यकुब्ज ब्राह्मण बाज़ार की पूरी कबोरी नहीं खपत, 
पर मांस खाने म॑ कुछ दोष नहीं समझते। गोड़ ज्राह्मण 
बाज़ार का सब कुछ खालेते है, पर मांस को छूते तक नहीं । 

( १४ ) एंजाब में प्याज़ और पूर्व में लहसन खाने का 
रिवाज है युक्त प्रान्त के हिन्दू इन दोनों का विचार करतेह । 

( १५ ) पश्चिम में हिन्द मुसलभान नाई से हजामत धन- 
याते हैं, पूच में इसका विचार क्रियाजाता है। 

( १६ ) कहीं २ मुसलमानों के बने हुवे बताशे, गद्ट और 
रेबड़ियां हिन्दू खाते हैं कहीं परहेज किया जाता है । 

(१७ ) कहीं उच्च जाति के हि-दू मद्य और चमे का व्यव- 
साथ करते हैं, कोई इनको अच्छा नहीं समझते । 

( १८) पूर्व »र दक्षिण में खिय्रां खेती ओर दुकानदारों 
के सब काम करती हैं, इस प्रान्त में उनका परदे से बाहर 
जाना अच्छा नह समझा जाता। 

कहाँतक गितावे, संसार मे पक भी आचार ऐसा नहीं 
मिशेगा, जिसका किम्ती देश हे हा क्या फिसी समाज में भी 


( रेऊध ) विधवोदाहमौमांसा । 


समान रूप से उपयोग किया जाता ही और जिसके विषय मैं 
समाज की व्यक्तियों का परस्पर पम्रतभेद न हो । यहां तकः 
कि बहुत सी बातों में पिता पुत्र ओर भाई ४९ के आचार 
विचारों में बड़ा अन्तर होता है। इस दशा में हम किसी 
भी आचार को सब दशाओं मे ग्राद्य या त्याज्य नहीं हृदरा- 
खकते । देश, काल ओर सम्तज की परिस्थिति के असुसार 
सदर आचारों की परिशति होती रहती है। ह 
शासन का आचार पर प्रमाच । 

शासन का भी चाहे वह ध्रार्मिक हो या राजनेतिक,समाज 
के आचारी प्र बड़ा प्रभाव पड़ता है । एक शासन में जो 
आचार अच्छे सम्े जाते हे, दूसरे शासन में उनकी एंसी 
काया पलट जाती है कि वे पहचानने में भी नहीं आते और बहुत 
से तो मिटजाते हैं । ब्राह्मणों के शासन काल में यहां विविध 
यशो का अजुष्ठान करना ही सर्वोपरि आचार माना जाता था, 
उनमें बड़े लम्बे चौड़े विधान किये जाते थे, जिनसे हमारा 
प्राचीन साहित्य परिपूर्ण है। श॒द्रो को उनमें सम्मिलित होने 
तथा वेदमंत्री के सुनने तक का ऋधिकार नथा | यदि भूल से 
भी कोई शुद्र बेदमंत्र सुन लेता था, तो सीसा तपाकर उसके 
कान में भ्ररदिया जाता था। सामान्य अपराध में श॒द्रो को जो 
दराड दिया जाता था, श्राह्मणी को नरहत्या करने पर भी घह 
दण्ड नहीं (मेलता था। शुद्ध यदि ब्राह्मण की निन्‍दा करे तो 
उसकी जीभ काटली जाती थी। चोरी और व्यभियचार के 
$,पसध में उसको बधद्राड दिया आता था। उस समय के 
कानून का सारा जोर श॒द्दों ओर नि्ंसों पर था । 

बौद्धों के शासन काल में ये आचार और विधान बिलकुल 
बदल गये। यहा के स्थान में संघ स्थापित हुवे तथा ऋत्षिक 


सीसरा अध्याय । ( रैछ& ) 


ओर होताओं का श्थान मिक्तु और अमशणों ने घेर लिया। यज्ञ 
शाला, पशुश्तम्भ और बेदि का चिन्ह मठ, स्तूप और चेत्यों 
ने मिटा दिया । पशुहिला के स्थान में जीकदया और जासि 
भेद के मुकाबिले में साम्यवाद का उपदेश होने लगा। बोझ 
राजाओं ने जो कापून बनाये, उन में जातिभेद्‌ का गन्ध भी न 
था। अब वे ही शूद्र जो ब्राह्मणों के पास बेठने से अपने देश 
या प्राग से हाथ धोते थे, ब्राद्मणों के साथ मिलकर बौछू धर्म 
का उपदेश ओर प्रचार करने लगे। 


ऋठ: पश्चात्‌ जब भगवान शंकराचार्य की कृपा से चेदिक 
अर्मका पुनरुद्धार हुवा और विक्रम तथा भोज आदि राजाओं 
के हाथ म॑ शासन की बाग आई, तब वेद के नाम से धर्म को 
प्रषष्ठा तो की गई, पर उसका प्रधाद श्रब दूसरी ओर 
का बह निकला । शअ्रव जो आचार और विधान समाज में 
प्रतिष्ठित हुवे, थे खिचड़ी थे। यश्ञ ओर संस्कार ब्राह्मणों के 
प्रचलित हुवे, पर उनमें हिला बन्द की गई ओर उनके लम्पे 
चौड़ विधान भी कम किये गए ब्राह्मण ग्रन्थों से उदालीन 
डाकर विद्वान उपनिषदों की शरण में आने लगे। देवमाला 
का स्थान मूर्तिपूजा ने तथा भग, अ्रयेमा, पूषा ओर सविता 
शादि वैदिक देवताझो का स्थान पौराणिक चिदेव प्रह्मा,विध्रु 
ओर शिव ने अधिकृत करलिया।॥ तत्पश्चात्‌ श्री रामाजुजाचार्य 
मे वेष्णुवधर्म की स्थापना करके भक्तिमार्ग का उपदेश किया | 
इनके अनुयायी शान और कर्मसे भक्ति को प्रधान मानने लगे 


हाय यह स्वर्ग जो पहले वेदिक कर्मो के अनुष्टान से और वह 
मुक्ति जो फेघल शान से प्राप्त होती थी, भर्गवक्क्ति ओर 
“वामकीडेन से मिलने लगी। 


( श्थ० ) विधवोदाहमीमांसा । 


तदुपरोन्त मुसलमानों के शासनकाल में तो इस देश की 
बिलकुल काया ही पलट गई | इस समय जो आचार »र 
रीतियां हम लोगों में प्रचलित हैं, उनमें बहुतला श्रंश मुख्ल 
मानी सभ्यता का भी मिश्रित है | यद्यपि सहवास के कारण 
मुसलमानों पर भी हभारी सभ्यता का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा 
है, तथापि विजेता होने से उनकी स॒न्‍्यता का हमपर अ्रधिक 
प्रभाव पड़ा है । यही कारण है कि इस समय हम योल, चाल 
रहन, सहन और पहनावे आदि में आधिफतर उन्हीं का अनु- 
करण करते है। इन्हीं के समय में कबीर, नानक,चैतन्य, दाद, 
रामानन्द, तुकाराम और रासदास प्रभूति महात्मा पुरुष हुके 
जिन्होंने अपने जादू भरे उपदेशो से हिन्दू सम/ज की बिलकुल 
काया पलट दी । जो हिन्दू शद्री को अस्पृश्य समभत थे, इम 
महात्माओं के प्रेमपूर्ण उपदेश से मुसलमानों के सांथ मिल 


ज्ुलकर काम करने लगे | 


इसके बाद बृटिश शासन के स्थापित होने और पाश्चात्य 
शिक्षा का प्रचार होने से भारत कुछ आर ही होगया | अब न 
कफंतल हिन्दुओं का भारत है, न मुसलभानों का और न ईसा- 
इयों का । अब यह सबका मिश्रित भारत हैं, इसमें सबका 
समान स्वत्वय हैं ओर सब इसके अइ्ड हैं। अब इस देश में 
बसने वालीं जितनी जातियाँ और संप्रदाय हैं, सबके लिए 
घक कानून ओर एक ही शासनपद्धति है। प्राचीन आचार 
और रीतियां बहुत सी तो सिटगई'. जो हैं उन्होंने नई समभ्य- 
ताझो से मिलरर बिलकुल नथा रूप धारण कर लिया है। 
नवीनता बड़े वेग से प्राचीनता को दबा रही है या अपने 
अनुकूल बनारही हे और फ्यों न बनावे, जबकि मनुष्य की 
स्थामादिक प्रवृत्ति ही नवीनता की शोर है, यह पुरानी बार्तों 


तीसरा अ्रध्याय | ( एम )) 


को भी जब तक किसी नये सांचे में न ढालाजाय, पसन्द नहीं" 
करता । सौ-रैय जिसके मनुष्यमात्र उपासक हैं. इसी नंवीनता 
का नामान्‍्तर या रूपाल्तर है “क्षण क्षणे यन्‍नवतामुपेति तदेख- 
रूप रमणीयतायाः:” 


पाग्चात्य सभ्यता का आचार पर प्रमाव | 


प्शिया के जिन देशों में घ्टिश शासन नहीं है, वहां भी. 
पाश्चयात्य सभ्यता ऋपना दुछु न कुछ प्रभाव दिखलारही है। 
हमारा भारतयर्ष तो शआ्राज डेढ़सौ वर्ष से बृटिश शासन 
के अधीन है, फिर यदि यहां प्रतीचदय सभ्यता हमारे आचार 
विचारों को नये सांचो में ढालरही है तो इसमें आश्चर्य ही 
क्या है ? हमारी शिद।, दीक्षा, विचार, भाषा, संस्थाय, यहां 
तक कि श्राध्यात्मिक विचार भी इसी के रंग में रंगे हथे हैं। 
पाश्यात्य विज्ञान को जबतक मोहर नहीं लगती, हमारे धार्मिक 
लिद्धान्त भी प्रमाण कोटि में आरूढ़ नहीं होते। इस पाश्चात्य 
सम्पता के कारण हमारे आचार विचारों में जो परिवतेन इवे 
हैं और द्वोरददे हें, उनको हम संक्तेप से दिखलाते हैं।-- 


खानपान । 


खानपान को ही लीजिये। पहले हिन्दू बिसकुट, पाव- 
रोटी, विलायती मिठाई, जमा हुवा दूध, सोडाचाटर और श्र्फ 
आदि का परहेज़ करते थे, अब बड़े २ वाजपेयी और उपा- 
ध्याय विमा रोक ठोक इनका उपयोग करते हैं।जाबा और 
मारीशस की चीनी, लियरपोल का नमक अथ हिन्दूधर्म को 
हानि नहीं पडु चाता | बहुत से उच्चकुल के हिन्द होटलों म्रें 
खाते पीते हैं, इससे भी उनका धर्म नहीं जाता । मुसलमान 
का' छुक पाती छहर मिठाई हिन्दू नद्दीं जाते, पर उसके बनाये 


( शै८र ) विधवोदाहमीर्मासा ! 


झक शरबत, चटनी, माजून, शुड़, बताशे, करद और शकर 


में कुछ दोष नहीं समझते । पाइप का पानी जिसको डोम 
खमार तक साफ करते हैं ओर सब एक साथ भरते हैं, अब 
हिन्दुओं के लिए त्याज्य नहीं है । जिपत रेलगाड़ी को भंगी 
धोता है, भिश्ती पानी देता है ओर जिसमें चूढ़े चमार तक 
खात्रा करते है, उसमें चला शुवा भोजन ही नहीं. किन्तु उस 
की बेचों में बेटकर आनन्द से हिन्दू मोजन करते हैं । 

अब अंगरेज़ी दवाओं को लीजिये । जो दवायें विलायत 
में न मालूम किन २ चीज़ों से और किस तरीके पर बनाई 
जाती हैं ओर जिनकी तयारी में प्रायः स्पिरिट ( मद्य )का उप- 
योग होता है, सब लोग विना मिकक के उनका उपयोग 
करते हैं। कोई २ तो विनारोग के सिर्फा ज़ायके या हाज़मे के 
लिये अंगरेज़ी दवाओं का सेवन करते हैं । 

पहनावा । 

पहनावे की ओर देखते हैं तो लिवाथ घोती, पगड़ी और 
डुपई के औल्के कुछ भी हिन्दुओं का अपना लिवास नहीं है, 
सो ये भी कहीं २ दक्षिण और पूर्व में देखने में झ्ाते हैं । 
अंगरखा, चपकन., जामा पायजामा, कुरता, सदरी, मिरजई, 
खत्ुका, चोगा, साफ़ा और कमरबंद ये सब मसुसलमानी लिबास 
हंमने स्वीकार किये हैं। अब कोट, पतलून, कमीज़, जाकट, 
मेकटाई कालर और हेट झादि अंगरेज़ी लिथाख पर आासक्त 
होकर हम इकको भी छोड़ते चले जारदहे हैं ।देसी जूते की 
अगद बूट और खड़ाऊ की सगद स्लीपर का रिवाज बढ़ता 
आरहा है। सखियो की पोशाक में भी बड़ा परिवतेन दोरदा है, 
बोली और लहंगे का रिवाज अब शहरों से तो बिलकुल 
डश्ला आता हैं, योली की जगह जाकेट और कम्मीज ने और 


सरों अध्याय | ( रैपई ) 


हंदंगे की जगह सांये ने घेरली है । देसी चूड़ी, देसी फीता 
और देसी बेल श्रय खियों के मन नहीं भाती, यहांतक कि 
देसी आभूषण भी अब सद्थियों को अजरने लंगे हैं। अपने 
बक्यों को तो सिरसे पेर तक विदेशी लिबास में देख कर माता, 
पिता फूक्षे नहीं समाते । 

संजाचद | 


सजावट और मनोविनोद की बस्तुओं पर अब दृष्टि डालते 
हैं तो सिवाय पृथिवी माता के सब सामान हमको विदेशी ही 
नज़र आता है| किसी रईस को बेठक को जाकर देखिए। 
फ॒श, मेज, आलभारी, कुरसी. बाक्स, डेस्क, दर्पख, चित्र, 
, चिमनी, पंखे, दावात, कलम, स्याही, निब, चाक,, 
कागज और पर्दे आदि सब सामान इससिरे से उस सिरेतक 
विलायती ही नज़र आवेगा | मकान क्या है, मानो 
किसी सौदागर की सजी हुई दूकान है। अतिथि को अब 
आसन ओऔर पटले की जगह स्टूल या कुरसी दीजाती है । 
पाठशालाओं और सभाओं में श्रव फर्श की जगह कुरसियां 
और बंचे लगाई जाती हैं| व्यास जी भी अरब अपना उपदेश 
चौकी पर बेठकर नहों करते, किन्त्‌ मेज़ के सहारे खड़े होकर 
करते हैं। विलायती साबुन से जिसमें चरबी भिलीहुई छेतीहै, 
कप ही नहीं स्त्रियां भी हाथमु ह घोती और स्नान करतीहें । 
ओऔर चन्दन के स्थान में अब इत्र ओर लवबेडर का प्रयोग 
कियाजाता है। चुरुट, बीड़ी और सीग्रेंट का इतना प्रयार 
इसा है कि छोटे २ घखचे और मज़दूर तक मुंह में फलीता 
विये फिरते हैं। चरबवी की वत्तियां मन्द्रों तकमें जलाई जातो 
हैं। चमडे के वदुने खियां तक अपने पास रखती हैं। द॒ड्डी के 
अ के चाकृदस्ते से सरकारी और फल वराशे जाते हैं। सींग को 


( ईैंथछ ) विधपोदाहमौमांसा । 


कंधियों से स्त्रियां अपने केश संयारती हैं। चौनीं फे वरसम 
और काय के गिलास अब घर घर स्ाने पीने के काम में 
झाने लगे हैं। 


सवारियां । 


पुरानी सवारियां रथ, मझभोली, बहली, तांगे, छुकड़े, 
पालकी, तामकाम आदि अब सिवाय देहात के तर कहीं 
देखने में नहीं आती । शहरों में जिधर देखो फिटन, टमटम, 
धालगाड़ी मेलकाडे, विक्टोरिया ओर लेंडो दि विलायती 
ढंग की गाड़ियौकी घड़घड़ाहट सुनाई पड़तीहै । इनके सिवाय 
हब धाईसिकल, ट्ाइसिकल, मोटरकार, रेलवे अपर टामये 
झादि का प्रचार और विस्तार बहुत कुछ बढ़ता जाता है। उधर 
जलयानों में भी बड़ा परिवर्तन हुवा है | सैकड़ों प्रकार के यान 
जो भ फ के वेग से चलते हैं, बनते चले जाते हैं, जिनसे यात्रा 
का बहुत कुछ सुभोता होगया है। 
क्रीड़ा आर व्यायास | 
पुराने अखाड़े ओर कुश्ती का चर्चा अब सियाय [पिशेषरों 
के घ्पेर कहीं सुनने में नहीं आता | डंडपेलना, बेठक करना, 
मुदुगर हिलाना और पटेबाजी अब असभ्यता के चिन्ह समके 
जाते हैं। खेलकद में जहां देखो क्रीकेट, फुटबाल, और हाकी 
की धूम है । व्यायाम में डम्बल ध्येर जमनाए्क की चर्चा है। 
कुश्ती की जगह कवायद अर ब्यायामशाला की जगह क्रीकेट 
फीइड या द्ाकी के मेदान नज़र झाते हैं. । 
गानविध्या । 
गानविद्या भी अब अपना पहला स्थरुप छोड़कर नयारूप 
धारण करती जतती है। सारंगी, पलाबज़ झोर खितार की 


तौसरा अध्याय । ( रैघ्पू 


अब गाने में इतनी झावश्यकता नहीं समभी जाती,जितनी हार- 
मोनियम, पियानो और फ्लूट की । पहले भ्र्‌ पद झौर तराने 
का स्थान गजल ऋौर कब्वाली ने लिया था, अब थियेट्रिकल 
खुलबुली रागनियां के सामने इनको भी कोई नहीं पूछता। 
अंगरेज़ी बेंडने देसी बांनरे की भी रेड लगादी है। 


वास्तुविद्या । 


नगरो में शव जो नये मकानात बनते हैं, पुराने ढंगपर 
हाथ उन्हें कोई नहीं बनवचाता। अब तंग दालान और बन्द 
कोठो की जगह हवादार कमरे ओर खुले यरांडे बनाये 
जाते हैं। छत्तें ऊँची, दरघाज़े लम्बे, हवा और रौशनी 
के लिए खिड़कियाँ और रौशनदान रकक्‍खे जाते हैं। पुराने 
ढंग की इमारतें चाहे मजबूत बनाई जाती हो, पर उनमें 
झाराम ओर स्वास्थ्य का ध्यान कम २कखा जाता था। 
समद्यात्रा 
पहले हिन्दू समुद्रयात्रा को धम॑विम्द्ध समभते थे; अब 
धड़ाधड़ हिन्दू शिक्षा, व्यापार ओर सेवा के लिए जहाजों में 
घैठकर विदेशों को जाते हैं । मारध.ड्रियो की दुकान चौन, 
झदन, सिंगापुर, ब्रह्मा और हांगकांग में खुली हुई हैं। हभी 
कुछ दिन हुवे महाराज जयपुर ग्राहमणी को साथ लेकर दिला 
यत की यात्रा कर ये थे कोर सनातनधम के भूषण लोक- 
मात्य तिलक भी झुत्यु से कुछ पूर्थे लंदन की यात्रा करशायेथे। 
डाक्षटरी । 
श्रय से पयास वर्ष पहले डाक्री स्कूलों में उच्चजाति के 
हिस्दू अपने लड़को को भरती नहीं कराते थे। गवर्ममेंट के पुर- 
स्कार और दात्रपुत्तियों का सी उनपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता 


( रैधई ) विध॑वोदाहंमीमांसा 


था, अब वद सारी रोफ जाती रही ओर यह व्यवसाय हिंगहइ- 
ओ में उद्धकीटि का सममाजाता है । 


खीशिका । 


पहले किये को पढ़ाना जियाता अच्छा नहों सममका- 
खाता था, लोग सममते थे कि जियां पद्रजिज ऋर गहस्थ के 
काम की न रहेंगी। अब कट्टर से कट्टर दिन्दू भी खीशिल्षा का 
विरोध नहीं करते ओर यद समभने लगे हैं कि विना पढ़े लिखे 
खी अच्छी ग़दिखों नहीं वन सकती | पचास वर्ष पहले यहाँ 
सिवाय भिश्नरियों के देशवासियों को ओर से कोई पुत्री 
पाठशाला न थी, अब नगरों को कौव कहे, कस्बों और प्रामों 
में भी पुत्री पाठशालाये स्थापित होती' जाती हैं । नगरों में तो 
पुत्रियां पुत्रों के समान विश्वयिद्यालय को डिगरियां प्राप्त 
करती हैं । 


कहाँ तक गिताये,हमारा कोई भो आञयार ऐसा नहीं है,जिसमे 
कुछ न कुद परिवर्तन न हुवा हो और क्यों न हो जबकि हमारे 
विचार ही परिवर्तत शील हैं, तब उनके परिणाम आचार 
टिथिर कैसे दो छकते हैं? इस दशा में किसी प्राचीन आचार 
को समाज का आदशे बनाकर हम उसकी अग्रगति को तो 
खेक सकते हैं और उसको संसार से भिदा भो सकते हें, पर 
झपनी सारी शक्ति लगाकर भी हम उसको प्चात्‌ गामी नहीं 
बना सकते । जैसे किसी युत्रर पुछण को बन्धन में डांलकर 
इम उसे निर्वल तो बना सकते हैं, यहांतक कि उसके जीवन 
को भी समाप्त कर सकते हैं, पर उसे पुनः शेशवावस्था में 
पह्ु चाना सर्वथा हमारी शक्ति के बादर है। 


तोसरा अध्याय । ( रह » 


आचार ओर धृटिश सरकार । 

बहुत से आचार ओ धर्म के नाम से उन्‍नीसवीं सदी के 
मध्यतक हमारे देश में प्रचलित थे ओर जिनके कारण समाज 
में मनुष्य जातिपर बड़े २ अन्याय ओर अत्याचार होते थे, उनको 
बंटिश सरकार ने शान्ति स्थापन होने के बाद्‌ क्रमशः कानून: 
के ज़ोर से बन्द्‌ क्रिया है । यदि वे बन्द न किये जाते तो आज 
हमारी यह सभ्यता, जिसका हम अभिभान करते हैं, न मालूम 
किस कोने में छिपी हुई होती और हमारी दुदंशापर फूट २कर 
आंसू बहाती होती । उनमें से कुछ झ्ाचारों का परिचय हम 

यहां पर पाठकों को देना चाहते हैंः--- 

१--चरकपृजा । 

थह प्रथा बंगाल में प्रचलित थी, काली के उपासक वेयी 
को प्रसन्‍न करने के लिये इसका अलुष्ठान करते थे । पक सीधी 
बलली २४ या ३० फीट लम्बी भूमि में गाड़ी जाती थी, उसके 
चिचले सिरे पर एक तिरछा डंडा लगा दिया जाता था, जो 
चर्खी के समान घूमता था। डंडे के एक सिरे से एक रस्सी 
खटकाकर उसमे लोहे के दो इक्क लगाये जाते थे। दूसरी तरफ 
एक और रस्सी बांधी जाती थी, जो धर/तल तक खटकी 
रहती थी। दीक्षित उपासक बलल्‍ली के सामने आकर पहले 
देवी को द्‌रडवस्‌ करता था, तत्पश्चात्‌ ये दोनों हुक झसके कंधे 
के पास पीठ की ओर मांस में घुसा दिये आते थे | दूसरा मजु- 
ध्य रस्सी पकड़कर ज़ोर से घुमाता था। जो उफ़सक इस 
कष्ट को जितना अधिक सहन करता था, उतना ही वह भाग्य- 
बान्‌ समझा जाता था और जो इस कष्ट से भाण त्याग देते थे, 
वे सायुज्य मुक्ति के भागी समझे जाते थे। सरकार ने सन्‌ 
श्८६३े ई० में कानून के द्वारा इस निल्‍्ठ र प्रथा को बस्द्‌ किया । 


( शैंध्र८ ) विधवोद्ाहमीमांसा हा 


२-हरिबोल । 


यह प्रथा भी बह्षाल में प्रचलित थी। जो रोगी असाध्य 
होजाता था या मरणासन्न होता था, उसको गड्ढा में लेजाकर 
स्नान कराते थे और पानी में गोता देकर उससे कहते थे कि 
“हरियोल, बोल हरि ।' यदि वह शीघ्र प्राण त्याग देता था तो 
भाग्यवान समझा जाता था। यदि करिन प्रणण होने से किसी 
की जीवनलीला शीघ्र समाप्त न होती थी तो उसे पुनः घर या- 
पिस नहीं लाया जाता था, वहीं बड़े दुःख से तड़प तड़प कर 
यह प्राशविसजन करता था। इस जघन्य प्रथा को भी सर- 
कार ने सन्‌ १८३१ ई० में कानून ७नाकर बन्द किया। 


३--सतीदाह । 
यह प्रथा सारे भारतव्े में प्रचलित थी। विधवा रुते 
को उसके पति की लाश के साथ चिता में जलाया जाता था। 
कष्ट की वेदना से वह कहीं जिता में स कूद न पड़े, इसलिये 
जबतक चिता भें आग खूब प्रज्वलित न होजाती थी, उसको 
बांसो और बल्लियों से रोका जाता था। इस अमानुषिक 
प्रथा को भी सरकार ने सन्‌ १८६४१ ६० में कानून बनाकर 
अन्द किया। 
४--पुश्नीवध । 
राजपूताना और उड़ीसा में इस दुष्टमथा का अधिक 
प्रखार थां। कुलाभिमानी ज्त्रिय इस भय से कि कहीं हमें 
किसी का खुसरा और सालः बनना पड़ेगा, पंदा होते ही 
पुत्रियों का गला घोट देते थे । इस जघन्य प्रथा को सरकार 
ने सन्‌ १८४७० ई० में एक # पुत्रीवधप्रतिरोध पास करके 
बम्द कित्रा । 


तीसरा अध्याय । ( शए& 
9--मरभेध । 


उस्तरभारत और दक्षिण में यह प्रथा भी कहीं २ प्रचलित 
थी। किसी अनाथ या निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यश 
में उसकी बसि चढ़ाई जाती थी | ऋग्वेट्ीय शुनःशेफ खूक्त को 
इसका आधार भाना जाता था । इस निष्ठ र॒ प्रथा को बृटिश 
सरकार में सन्‌ १८४५ ई० में एक्ट २१ पास करके दूर किया। 

६-- गंगाप्रवाह । 
माता पिता सन्‍्तानोत्यति के लिये अपने इश्टदेव से प्रा 

थैना पूर्व क यह प्रतिज्ञा करते थे कि यदि हमारे सनन्‍्तान उत्पन्न 
हुई तो पहले वचचे को हम देवता की भेद चढ़ायेंगे। इस 
निए र ४तिज्ञा को पूर्ण करने के लिये वे अपनी पहली सम्ताने 
को ( चाहे पुत्र हो था पुत्री ) गंगासागर में छोड़ देते थे।इस 
दुष्ट प्रथा को हमारी सरकार ने सन्‌ १८४५ ईं० में कानून के 
द्वारा बन्द किया । 


७-- काशीकरवद । 


बनारस में आदि विश्वेश्वर के मन्दिर के पास एक कूप 
है, जिसका दशत केवल सोमवार को होता था। लागों का 
विश्वास था कि शिवजी इसमें वास करते है । इसी विश्वास 
के कारण लाग उसमे कूदकर सदा के जिये करवट लेते थे। 
इस प्रथा को भी सरकार ने कानून के दया बनन्‍्च्‌ क्रिया । 

८--सम्ूल्पन्न | 

मिरनार और सतपुड़ा पहाड़ की घाटियोंमे भायः नवयुथक 
पहाड़ की चोटी से नीवे गिरकर अपने प्राण देतथे । कारण 
इसका यद होता था कि उनकी माताय महदहारेव जी से 
( जो संसार के संद्ार करने वाले है ) यद अ्रभ्यर्थना करती 


( रै&० ) विधवों द्वाहमीमांसा । 


थीं कि यदि हमारे सस्तान उत्पम्न होगी तो हम पहली सम्ताग 
से भ्मृत्पन्न की रीति पूरी करायेगी। बड़े होने पर मातायें 
ऋपने पुत्रों से इस कथा का वर्णन करती थीं। नवयुचक मातृ 
ूस का शोध करने के लिये धार्मिक विश्वास के कारण 
थद्ाड़ से कूदकर अपनो जानदेते थे इस प्रथा का नाम भ्ृमृ- 
त्पन्न था | इसको भी सरकारी कानून ने सदा के लिये बन्द 
किया । 
€६--चरना । 


यालक लोग दिष या शस्त्र हाथ में लेकर गृहस्थों फे द्वार 

धर धरना घरते थे और कहते थे कि यातो उनकी कामना 

पूरी की आय, अन्यथा वे यहीं प्राण त्यागंगे। लोग डरके 

मारे उनकी अनुचित इच्छाऊऋ को भी पूरी करदेते थे । इस 

प्रथा को सरकारने सन्‌ १८२० ई० में कानून बनाकर बन्द किया 
१०--महाप्रस्थान। 


जलमें डूबकर या अग्नि में जलकर मरने का क्वाम मह्दा- 
अ्रस्थान था। धार्मिक विश्वास के कारण लाग इस प्रकार मरने 
से मुक्ति का होना मानते थे। राजा श॒द्क ने भी महाप्रस्थान 
किया था, जिसका वर्णन सूच्छुकटिक नाटक में हे । इस प्रथा 
को भी सरकारी कानून ने ही देश से भिटाया । 

११--तुषानल । 

कोई २ अपने को किसी अपराध के होने पर भुस या दुख 
की आग में जलाकर भस्म कर देते थे और इस प्रकार अपने 
थधाप का प्रायम्थित करते थे। कुमारिल भट्ट ने बोद्ों से दिचा 
अददण करने का प्रायश्धिस इसी तुधानल में जलकर किया था। 
इसको भी सरकारी कानून मे दी नामशेष किया। 


तीसश अष्याय | ( 38१ ) 


२१२---रथयात्रा 


अब अगन्‍नाथ'जी की रथ पर सघारी निकलती थी, तथ 
उसस रथ के नोचे पिसकर मरना मोक्तदायक समभाजाता था। 
हर तौसरे प्ष यह यात्रा होती थी और बहुत से मलुष्य इस्तर 
की भेट चढ़ते थे । सश्कारी कानून ने इस प्रथा को भी सदा 
के सिये नामशेष किया। 

इसी प्रका र की और घहुतसी प्रथाये जो धर्म के नामसे 
पिछली शताब्दी के मध्यतक इस देश में प्रचलित थीं, बृूटिश 
कानून के द्वारा रोकी गई  हैं। यद्याप गटिश कानून और शिक्षा 
के द्वारा बहुत कुछ छुधार हमारे देश में हुवे और होगे, जिनके 
लिये हमें इस सरकार का शुद्ध हृदय से कृतश् होना चाहिये । 
तथापि एक विदेशी सरकार के लिये यह सर्वथा अशब्य है कि 
धह उन जदरीले कीड़ो को जो हम।रे ससाज की जड़ खोखसली 
कर। रहे है, उसके शरीर से निकाल कर बाहर पंक सके । 
यह काम समाज के भद्र नेताओं का है, पर देश के दौर्भाग्य 
से हमारे समाज के नेता केवल राजनेतिक सुधार को ही देश 
की उन्नति का कारण समभते हैं ओर समाज रुघार की कोई 
झावश्यकता नहीं रूमभते | यदि कुछ समभते भी हे तो लोक- 
मत उसके विरुद्ध पाकर उसकी उपेक्षा करते हैं । 

हम यह नहीं कहते कि किसी जाति को उठाने के लिये 
राजनैतिक सुधारों की आवश्यकता नहीं है, या राजकीय सहा- 
क्ुभूति और सहायता के बिना अशक्त ओर निरूल प्रजा अपने 
मोक का मार्ग शझऋरल करसकती है। पर हां यह हम अथश्य 
कहेंगे कि जो जाति सामाजिक सुधार के नाम से चोकती है 
कौर जिसमें धर्म तथा लोकाचार की आड़ लेकर लोग निसेलो 
प्रर मनसामा अत्यालार करसकते हैं, इसको यदि राजनेतिक 


( रहै&२ ) विधवीक्षदमीमीसा । 


अधिकार मिल भी जाय तो वह उनसे कु ड़ पिशेतर लाभ नहीं 
उठा सकती। क्या हमारे लिये यद लज्जा को बात नहीं दे कि 
दम सरकारसे ता अपने स्वाभम[यिक ओर मनुष्योचित अधिकार 
भांगते हैं पर अपने भाई और बदनो के वे ही अ्रधिकार खुद 
दबे बेठे हें । यदि हम धर्म या परम्परा का कृत्रिम सहारा 
लेकर ऐसा कर सकते दे तो फिर सरकार यदि शान्तिरत्षा 
और सुब्यवरुथा के नाम पर ऐसा करती है तो फिर हमारा 
क्या मु द है कि इस के लिये हम साकार का दाषी ठ6रा सके? 
हम जो नीति अपनों के साथ बते। हैँ, वद्दी यदि विदेशी 
सरऊार हभारे साथ बतती है तो इसमे उसका कुछ भी दोष 
नहीं, इसके कारण द॒मीं लोग ह । 

कहा जाता है हि आज डेडलौ वर्ष के बृटिश शासन में 
भी दमारो दशा वे ती हो है, जैलो हि इस शालन के आरम्भ 
मे थी। हम मानते हे कि बृटिश शासन मे जेली उन्नति हआारी 
होनी चाहिये, नहीं हुई, पर प्रश्न यह है कि इसका दायित्व 
बुटिश शासा पर दे या हमपए ? पृत्रेंऋल में जबकि राजा 
खोग निरंकुश होते थे ओ८ धरजा आंख भींयकर उनका अ्रद्ञु- 
खरण करतो थी, प्रजा की उन्‍नति ओर अवबनति का दायित्थ 
शासन पर रखना, चाहे न्यायसंगत हो। पर बीसवीं शता“्दी 
में जबझ्ि सवत्र प्रजातन्‍्त्र शालन का डंका बज रहा है, जिन 
देशों की प्रजा अपना शासन आप करती या कराती है, प्रजा 
को इस दायित्व से मुक्त करना अलुज्चित मालूम होता है। 
हमने अबतक अपनी जिस कट्टर प्रकति का बृठिश &शिका- 
रियों को परिचय दिया है, उसलीके अज्वुसार उन्होंने हमारे 
लिए शासन यन्त्र निर्माण क्िपा है । शासन की 
योग्यता प्रजापर इतना प्रभाव नदीं डाल खकती, 


तीसरा अध्याय । ( १६४३ ) 


जितना कि प्रजा की अयोग्यता शासन पर अपना प्रभाव 
डालती है| शासन के उन्‍नत होने से प्रजा झागे नहीं बढ़- 
खकती, पर प्रजाके असमर्थ होने से शासन पीछे हटसकता 
है। अ्रतएणव बृटिश जेसे सुशासनमें भी यदि हम इस अधोगति 
को प्रात है तो इसका सारा दायित्व हमी पर है | हम आप 
खुद अपना खुधार न करके दूसरों से श्रपना सुधार चाहते 
हैं, या यू कद्दो कि अपने घर की 5.व्यचस्था न मिटाकर बाहर 
से सुब्यवम्था चाहते हैं, सो यह केसे होसकता है ? 


अब प्रकृत यह है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे मनु- 
ध्योचित अधिकार हमको मिलें तो जिन निबलो के मानुर्कि 
अधिकारों को अबतक हम पर के नीचे कुचलते रहे है, उदा- 
रता पूर्वक पहले स्वयं उनको प्रदान करें । यदि हम चाहतेहं 
कि हमारी स्वतन्त्रता को कोई अपहरण न करे तो दम दूसरो की 
स्वतन्त्रता पर अनुचित आक्रमण करना छोड़दें ओर यदि 
हम चाहते हैं कि हमारे साथ काई ऐसा बतांव न करे, जिसे 
हम नहीं चाहते, तो दम भी दूसरों से उनकी इच्छा के थिर्द्ध 
चर्ताव करना छो इदें । बस यदी हमारो जातीय मुक्तिका मार्य 
है “नान्‍यः पन्था विद्यतेष्यनाय । 


हरे 


( १६४ ) विधवोद्ाहमीमांसा । 


चौथा अध्याय । 
सामा।जक अतांचोर । 


अब इस चोये अऋष्यापने हम सहृइर्य पाठकोकों उरू अत्पा- 
खाःरका कुछु निदर्शन कराना चाहते है, जा दिन्‍न्द्समाज में स्त्री 
आति पर होरहा है श्रोग जिसके कारण हमारी सामाजिक 
पर पारिशरिक दशा अत्यन्त ही शाचनीय और उर्द्धजक 
होरही है | बेसे मो जन्म से लेकर मरण पर्यत प्रत्येक बात में' 
स्त्रियां की जैसी उपेक्षा "रर अनादर किया जाता है, तथा धर्म 
शोर लोकायार की आए में जओ २ अन्याय और अत्याचार इन 
घर किये जा। हूँ, उनको देख या खुन कर जहां पएक्र हृदययान्‌ 
ब्यक्ति इतके थैर्ष ओर सहिष्णुता पर मसुग्ध होआना है, वहा 
तुरुषों को फिछ रता इतर हृद्यहं।तता पर आंसू बहाये सिना 
भी नहीं रह. । उन #त्याचररों में दोग सख्य हे, जिनके 
करण दि दर रूसाज में जियो का जीत्रम व्यथ और शंकारपद 
बनगरह। है। वे तान हत्वाचार ये ६ (१) शिक्षा का भाव 
२) जाला वाह ( ३ ) वेधब्य । ऋब हम ऋभशः इनरत कुछ 
घर. करेगे । 
शिया का अमाव । 
सय से पहर। &.र बड़ा शअ्रत्याचार जो री जाति पर 
किया जारदहा है, वद्द इनको शिक्ष। से (जो मनुष्य के लिए 
सवसे आवश्यक वस्त दे ) वज्चित रखना है ।मनुष्य के लिए 
मातसिक रृत्यु शारीरिक झुत्यु से कहीं बढ़कर है, जेसा कि 
हितोपदेश में कहा हे 
अजानशतमूर्खाणां वरमाद्यो न चास्तिमः । 
सकूददुःख क रावाद्यावन्तिमस्तु पर पदे ॥ 


चौथा अध्याय | ( १७५ ) 


इसके ऋतिरिक्त खियो के सांथ हम जो अमालुषिक बर्ताय 
कर रहे हैं. मन अगर इन्द्रि है के होते हुवे भी हम इनको अचे- 
तन समभा रहे है, उसका कारण भी इनप्रे शिक्षा का अभाव 
ही है | यदि ये शिक्षिता होतीं तं! कद. इनकी यह दशा न 
होती । ये तो विद्या ते अविद्या की सारी अपने पद और अधि- 
कर को जानती ही नहों, पुरुष्र स्थाथ के मद से उन्मत्त होकर 
इनके मलुष्योचित स्वत्यी क अपहर्य किये देठे हैं वे इनको 
केवल अपने सुख की स मनी समझते है । उनका यह धाभिक 
निश्वास है कि ईश्थर मे इसको हमारे लिए उत्पन्न किया है। 
जैसे अठाादवी सदी मे अमेरिका के गोरे निवासी वहां के 
काने हशि - की खूब | यह समभते थे कि इनकी उत्पत्ति 
का ८ ह श सिवाय हमारे दाखत्व के ओर कुछ हो ही नहीं 
सकता | इसलिए पःहाने उनके लिए ऐसे कानून बनाये थे 
कि कोई दास न तो अपनी उपर्ग: त सम्पक्ति का, न अपनो 
ख्ी ओर खसन्तति का मासिक हं।सकता है, किम्त, ये सब उसी 
के हैँ, अिसका यह हे । 

शिक्षा उनके लिए कृ'नून में बजित थी, यदि कोई दयालु 
स्वामी उतको घरम कुठ शिक्षा देता भी था तो घह उनके सु धार 
फे लिए नहीं, किन्‍्त अपने सुभीत के लिए। यूरोप »र 5मे- 
रिक्रा से आज उस दासत्व प्रथ्य को ( जो श्रपने से भिन्‍न 
जातिवालों के जिये थी ) उठे हुवे युग बीतगये अर अब बह 
यह बड़ी घृणा की दृष्टि से देखोजाती है । पर भारत में उस्त्र 
जाति में जो अपने को संसार की सभ्यता का आदि गुरू 
कहती है, इस बौसवीं शताजरी में कोई ओर नहीं, हमारे गह- 
स्थाश्रम की अ्रधिष्ठात्री देवियां ही ( जिनका अपना अ्रधांकू 
कदते दुबे हमको लज्जा नदीं आतो ) इस दारसत्व की प्रथा में 


( १&६ ) विधतोद्ाहमीमांसा । 


जकड़ी हुई हैं। अन्तर केवल इतना है, कि यहां दास बेचेजाते 
थे, यहां जन्मभर के लिये बन्दी बनाकर रक्‍्स जाते हैं।न 
इनका पिता की सम्पत्ति में कुछ भाग है ओर न ये पति कौ 
सम्पत्ति में दूसरा तिवाह न करने पर भी कोई स्वत्व रखती 
हैं। कहीं शास्त्र और कहीं लोकाचार की आड़ लेकर हम 
इनके साथ भेड़ और बकरी का सा सलूक कर रहेहें। इससे 
श्यधिक ओर अत्याचार क्या होगा कि हमने इनफो शिक्षा से 
ही वश््चित करके मनुष्य से पशु बन(दिया | 

अब हम संक्तेप से उस हानि ओर दुरवस्था का कुछ 


दिग्दशेन कराना चाहते हैं जो स्त्रीशिक्षा के न होनेसे भारतीय 
समाज की होरही है । 


सनन्‍तान का अयोग्य होना । 
प्राचीन और अर्वाचीन सभी विद्वानों का मत है कि 
सनन्‍तान पर माता का जितना प्रभाव पड़ता है, उतना ओर 
किसी का नहीं । माता जैसा चाहे वैसा संतान को बना सकती 
है । यही कारण है कि मनुस्ख॒ति में हज़ार पिताओं के बराबर 
एक माता को गोरव दियागया है :--- 
डपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणा शत पिता । 
सहसनन्तु पितृन्माता गौरवेशातिरिच्यते ॥॥ 
इतिहास भी हमको यद्दी बतला रहा है कि संसार में जितने 
प्रतिभाशाली असाधारण पुरुष हुवे हैं, उनके बनाने में इस 
जगद्धात्री शक्ति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। कपिल, 
अलफ, भीष्म, अज्जु न, अभिमन्यु, कालिदास, शिवाजी, शेक्स- 
पियर और नेपोलियन जेसे विद्वान और धीर जो श्राज संसार 
को अपनी विद्वक्ता ओर घीरता से मुग्ध कररहे हैं, इन्हीं देवियों 
की शिव्क ओर दीक्षा से वैसे बने थे । 


सौथा अध्याय। ( १६७ ) 


आज क्या कारण है कि हमारे शतशः उपाय करने पर भी 
हमारी सगतान जैसी हम चहते हैं, नहीं बनती। जब सांचा 
ही विगड़ा हुवा है तो उससे अ्रच्छु सिक्के कैसे ढल सकते 
हैं? हम अपनो सन्‍तान को योग्य वनाने के लिए क्या कुछ नहीं 
करते ? यहां तक कि बहुत से हमारे निर्धन भाई अपना 
पेट काटकर भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं,, 
जिनको परमेश्वर ने कुझ सामथ्य दिया है, थे योग्य 
शिक्षकों को सनन्‍्तान की शिक्षा के लिए नियत करते हैं। इतने 
उपाय करने पर भी खेंक | में क्या हज़ारों में कोई बिरलाही 
जिसके पूथ संस्कार अच्छे 6, योग्य बनता है । इसका कारण 
यही है कि हम जड़ को न सींचकर पानी को फु थार से पत्तों 
को हरा रखना चाहते हैं, सो यह केसे होसकता है? 


प्रत्यक्ष वेखलो, जिन देशों में छ्लीशिक्षा का प्रचार है, 
उनकी जनसंख्या अटप होते हुवे भी, उनमे योग्य पुरुषों की 
बहुलता है। भारत में ३२ करोड़ जनसंख्या के होते हुवे भी 
योग्य पुरुषों का ऐसा दु्भिक्त क्या यह सूचित नहीं करता कि 
यहाँ झपश्य शित्ता की कल बिगड़ी हुई है और घह बिगड़ी 
हुई कल यही है कि जिसकी कुक्षि से हम जन्म लेते हैं, जो & 
महीने हमको गर्भ में रखकर हमारे अड्ज, प्रत्यक्ष ओर उनकी 
आाकइति ही नहीं बनाती, किन्तु इस मांसास्थिपिण्ड में अपने 
झाचार विचार के संस्कार डालकर हमारे चरित्र को भी 
निर्माण करती है, उसको मूर्ख रखकर हम योग्य बनना चाहते 
हैं, षया इससे अधिक और कोई सू्खंता हमारी होसकती हे ? 
अतदवब जबतक शिक्ता के द्वारा हम इन गृहदे वियो का संस्कार 
न करेंगे, अपना सर्वेस्व लगा देने पर भी दम अपनी सनन्‍्तान 
को योग्य नहीं बना सकते । 


( रैटंघ ) विधवोद्ञाहमीमांला 
गहस्थ की दृदेशा । 


सभी जानते हैं कि ग्रहस्थ के प्रबन्ध वा सारा भार ख्थ्रियाँ 
पर होता है, पुरुष तो दिन भर आजीपिवा के चक्र में घूमते 
है, रात का थक कर सो रहते हैं, उनको इतना अवकाश कह्दां 
कि थे किसी वा। के प्रबन्ध को सोच सके या उसके उपायों 
को काम में लावें। यद्यपि आजकल भी उन सब कामों को 
स्त्रियां ही संपादन कण्तो है, तथापि %.पिद्या' के कारण उनके 
सब काम बेढंगे ओर उलटे हाते हैं। न वे घर का दिसाव 
किताब ही रखसकती हैं ओर न छऊिसी खर्च में किफ़ायत हो 
निकाल सकती हैं। सन्तानों के पढ़/ने जिखाने »पै( उनकी 
स्वास्थ्यरक्ता में धन वा उपयोग करना वे श्रपन्यय समझती 
हैं, पर व्याह शादियों मे फू ठी नामवरी के लिए बड़े बूढ़ी की 
पसीने की कभाई का भी रू-हां करदेर। उनको नहीं शजरता 
अलब्ध की प्राति ओर प्राप्त की वृद्धि करना तो कठिन काम है, 
केघल लब्धघ की रक्षा भी वे नहीं कर सकतीं। न कोई काम 
उनका देशकाल के 5 बह होता है ओर न वे समय का सद॒' 
पयोग करना जानती हैं। मोजन के समय जो ियालाप कु 
है, घर वा सारा दखड़ लेकर यंठती है ओर सन्ध्या का रूसय 
जो ईश्वर के गुणा ठपाद का हैं बुथाल।प और दूसरोके परिवाद 
में खोदेती हैे। मछूलगात के समय %&शछील गीत गाने लगती 
हैं, ऋवन्द और उत्सव के समय कलह अर घित्रादू कर थेठती 
हैं, जिससे साश उत्साह भक्ग होकर चिष्त डहिग्न होजाता है 
और गहस्थाश्रम कांटे की तरह खटकने लगता हैं। सच है 
शहरुथ को स्थर्ग या नरक बनाना गृहिणी का ही काम है। 

विपरीत व्यचहार । 


सास, श्वसुर, माता, पिता आदि बृद्धों की सेवा करता 


चौया अ्रध्याय । ( १६६ ) 


ओर उनसे नन्नता रखना, पति से प्रेम का होना और उसका 
पिश्वाप्त एवं प्रियाचरण करना देपर तथा पुच्र,दि पर अलु- 
ग्रह दष्टि रखना, यदि कचेए्ा करे तो ताइता करना, सम्ब- 
शिया से स्नेह और पड़ौखियों से मेत्ी भाय रखना, इसप्रकार 
सबसे यथायोग्य व्यवहःर करने स ही ख्ियां ग्रृहस्थ का 
भूषण बन सकती है। परम्त आजकल शिक्ता के अभाव से 
खियां जानती ही नहों हि मिला हमस्त क्या सम्बन्ध है और 
कौत हमारे प्रति शरण हम कितके प्रती क्या व्र्तव्य »ोर ४ थि- 
कार रखे है? इसजिए प्राय, उनके व्यवहार विण्रीत ही 


होते हैं । 


बहुधा वेखा जाता है हि घिए अपने धर साल एच्रटर 
की सेवा स्वयं तो कहाँ से क*गी रिप्तु पति को भी अपनी 
कुमन्त्रणा से उनके एएद्ध वया देगी ५, जिससे शिच्चारे उरा 
घदावस्था में जब कि मत्ृष्य छजऊ होने से परणण्वापेत्तो 
हो जाता है, निराश्रय होकर नेक वह्ट उठाने हैं। वद्धों »ए 
मान्पों की पूजी और सकि के स्थालमे स्वार्थी ७र 'भिध्याचारी 
पंडे, पुजारी छोर बनावटी साधुओं की एज़ा छोर भेंट चलानी 
फिरती हैं। या किसी लाल भुजकड को शुरू बनाकर फोर 
उससे गले में कणठी बत्धवाकर या कान में मन्च फू कवाकर 
डसकी सेवा झऔौर शुक्र पर करना कृपना धर्म समझती हैं। 
यदि इनमें विद्या होती तो “ पतिरेव शुरू रीणाम्‌ ” तथा 
« पतिसेवा गुरो वासः ” इत्यादि शास्ंत्रबचनों का अनादर 
क्यों करतों ? देवरारि जो पुत्रवत्‌ शिक्षरीय होते हैं, उनसे 
उन्मत्त होकर हंसी ठहा और क्रीड़ा आदि ( जो साध्वी र्री 
के लिये वर्जित हैं ) करती हैं । फिर थे भी उदृए्ड और धृष्ट 
होकर ज़द्दां तक उनसे दोसकता है, इनकी मही पलोद करते 


( २०० ) विधवोद्ाहमौमांसा । 


हैं। सम्बन्धियों से ईर्ष्या और पड़ौसियों से फलह करना तो 
इनके लिये एक साधारण बात है । निदान शिक्षा के न होने खरे 
इमके सारे काम उल्टे ही देखने में आते हैं । 
दाम्पत्य प्रम का अभाव । 

गृहमस्थ का आनन्द तब ही है, जबकि पति पत्नी में सच्चा 
प्रेम हो, वे कुल धन्य ओर थे गृह स्वर्गधाम हैं, अहां पति 
पत्नी में प्रेम ओर एक दूसरे का विश्वास है। चाहे गृह धन. 
धान्य ओर परिजन से पूर्ण हो और उसमें फिसी बात की कमी 
न हो, पर एक प्रेम के न होने से ग्रहस्थ फीका पड़जाता है । 
जहां प्रेम का निरमेल स्रोत बहता है, वहां चाहे और कुछ भी न 
हो, पर दुःखरूप कूड़ा ककट रहने नहीं पाता । देखो प्रेम ने 
ही सीता को जड्जल में मड़ल करदिया अगर अ्रप्रेम ने ही केफैयी 
को राज्य से सुख न भोगने दिया । ग़हस्थ म॑ जो कुछ है, सब 
प्रेम का ही माहात्म्य है, जिसके वर्णन करने में बड़े २ ऋषि 
मुभि भी असमर्थ हैं। 

यह प्रेम जो गृहस्थ का जीवनाधार है, स्त्री पुरुषों में कब 
ओर क्योंकर होसकता है ? ।सृष्टिनियम बतला रहा है कि 
मनुष्य में साथम्यं से प्रीति ओ्वेर वैधम्य से ड्ेंष का होना 
स्वाभाविक है । हम प्रत्यक्ष देज्ते है. कि विद्वानों को मुर्जों खे 
अर भ्रीमार्ना को द्रिद्रों से चाहे सहानुभूति होजाय, पर प्रेम 
जिस वस्तु का नाम है, चह समता में ही ठहर सकता है, 
घिषमता में नहीं । भला प्रकाश और अन्धकार का भी कहीं 
मेल होसकता है? पति तो ईश्वर की कृपा खे श्र ज्युयेट हैं, 
कई भाषा जानते हैं, उनकी अ्र्दाड्षिनी को सौतक गिनती नहीं 
आती और बह अपनी माठतृभाषातक को लिख पढ़ नहींसकती, 
थे घिनय अपर खब्यता में बढ़े हुवे हैं, ये हद ओर उजड्डपन 


खौथा अध्याय। ( २०१ ) 


में किसी से कमनहीं । धह रातदित दर्शन, विज्ञान, राजनेंतिक 
और ऐतिहासिक विषयाँ की चर्चा है, यहां रातदिन भूत-प्रेत 
मसान और ऊतो की कथा और श्रर्चा है। वहां विद्वान और 
देशभक्तों का मान है, यहां सवार्थी ओर दम्भी लोगों की पूजा 
होरही है। अब इनकी दशा में रातदिन का सा अम्तर है, तब 
प्रेम केसा ? साधारण मेल भी नहीं रहसकता | 

यही कारण है कि हमारे वेश में एक नहीं, दो दो तीन २ 
स्त्रियों के होते हुवे भी बहुधा नवयुवक चकलों की हवा जाते 
हैं क्यौकि घर की स्त्रियां अशित्तिता होने से उनके चित्तको 
झा कर्षेत नहीं करसकतीं,पर परय स्त्रियां चतरु होनेसे उमके 
मन को अपनी मुट्टी में कर लेती हैं और फिर मनमानी उनकी 
हलामत बनाती है। यदि हमार देश की कुलस्त्रियां शिक्षिता 
होतीं तो आज यह व्यभिचार का बाज़ार गरम न होता तथा 
सेकड़ो कुल और उनको प्रतिष्ठा इसकी भेंट न चढ़ती । 


प्रियन्षित्रोी ! यदि आप गृहस्थ की पविश्रभूमि में प्रेम का 
मनोहर बीज योना चाहते हैं, तो अपनी ग्रहदेवियों को शिक्षा 
के भूषणसे अलंकृत कीजिए,अन्यथा पुरुषोंको भी उनके समान 
बनाइये, भला कहीं प्रकाश ओर अन्धकार का भी मेल इवाहे ? 
इत्यादि भशौर भी अनेक हानियां हें, जिनको विस्तरभय से 
हम नहीं लिख सकते । 


यालविवाह । 


दुसरा अत्यायार जो ख्रियों पर होरहा है, बालवियाह है, 
यद्पि इस हत्याचार से पुरुष भी बचे हुए नहीं हैं, तथापि 
खबू जा छुरी पर गिरे या छुरी खबू जे पर गिरे, दोनों दशाओं 
में विनाश खबूज का ही है। अतएव बाक्षदिवाह का परियास 


( २०४ ) विधवोद्ाहमीमांसा | 


भी इसी अबला जाति के लिये भयं हर और दुःखदायी होरहा 
है। बालवियाह के दोष दिखलाने के पूर्व हम पाठकों को बि- 


याद का कुछ परिचय देना चाहते हैं कि यह क्या वस्तु है और 
इसका उद्द श या प्रयोजन क्या है ? 


“वि! उपसर्ग पुवेंक वह' थात से, जिसका अर्थ प्राप्ति है, 
विवाह शब्द वनता है। जिरूके हारा विशेष रूप से स्त्री पुरुष 
एक दुप्तरे को प्राप्त होते हैं, उसका नाम विवाह है और हिन्दू 
समाज में यह एक पत्रित्र संस्कार माना गया है, जिसमें स्री 
पुरुष आजीपयन एक दूसरे के हाथ बिक जाते हैं । वे यज्ञ करते 
हुवे एक दूसरे का हाथ पकड़कर उपस्थित जनों के सम्मुख 
यह प्रतिज्ञा करते हें कि “आज से हम दोनों अ्रपनी स्वतन्त्रता 
एक दूसरे के हा थ बेचने हैं, कभी एक दूसरे का अविश्वास 
एवं अजियाचरण न करेंगे।” इस प्रकार एक दूसरे की प्रस- 
न्‍नता और सहयोगितससे गृहस्थ धर्मका प/लन करते हुए उच्तम 
सन्‍्तानरूप फल को उत्पन्न करना विवाद कां सर्वेसम्मत 
उद्दश है। 

पाठक ! अश्रब आप समझा गये होगे कि यह कितने बड़े 
दायित्व का काम है, जिस र हो प्राणी जीवन भरके लिये एक 
दूसरे के हाथ बिक जाते हैं। जिन जातियों में दोनों में से एक 
के न रहने पर या जीयन में भी कहे कारणोंसे यह सम्बन्ध उट 
सकता है, उनमें केसी दूरदर्शिता और वर वधू की परीक्षा के 
धाद यह काम किया जाता है। पर जिस अभागिनी जाति में 
जीवनावस्था में तो क्या मरणानन्तर भी यह सम्बन्ध नहीं 
टूटता, लड़को का खेल सममा जा रहा है। आश्चथयं तो इस 
थात का दे कि जिन कार्मो का खुधार हमर अल्प व्यय और अंम 
से करसकते हैं, उनमें तो हम अपनी दुरदर्शिनी वुद्धि का धह 


सौधा अ्रध्याय । ( २०७३ 3) 


परिचय दिखाते हैं कि अफलातून और अरस्तू भी आकर हम 
से हिकमत सीख जायें। पर जिस बिगाड़ को हम अपने प्राण 
देकर भी नहीं सुधार सकते, उसके लिये साधारण बुद्धि से 
काम लेने की श्रावश्यकता भी हम नहों समभते | एक पेसे की 
हॉाँडी को मोल लेते समय अआंखे फाड़फाड़ कर हम देखते हे 
झौर ठोक बज़ाकर परखते है,पर अपनी इनपुत्रियों ओर बहनों 
को (जो हमारे लिए अपने प्ररण तक देसक ( € ) आंखे बन्द 
करके पक अज़नबी पुरुष को देदेते हैं । 

झय हम संक्षेप से उन अ्रनर्थों का कुछ वर्णन करेंगे जो 
यालवि वाह से उत्पन्न होते हैं ओर जिनके कारण हिन्दुसमाज 
दिन पर दिन क्तीण और पतनोम्मुज द्वोरहा हे । 


विवाह के उद्देश का ५रा न होना । 


ज्ञो काम जिस प्रयोजन के लिये क्रिया जाता हे, यदि उस 
काम से वह प्रयोजन सिद्ध न हा तो उसका होना न होने के 
बरावर है। परे! लिखे ही नहीं, किन्तु अशिक्षित लोग भी इस 
बात को जानते हैं कि पिवाह के दो प्रयोजन हैं। एक स्त्री 
पुरुषों में पररुपर प्रेम का होना दूसरा उत्तम सन्‍्तान का 
उत्पन्न करना, सो इन दोनो बातों का सम्बन्ध युवावस्था से 
है, बाल्यावस्था दाम्पस्य प्रेथ ओर सनन्‍्तानोत्पत्ति इन दोनों के 
ख्रयोग्य है । यही कारण है कि संस्वर के किली भी सभ्य देश 
में बालविधाह की रीति प्रचलित नहीं है। जो व्यक्ति जिस 
काम के योग्य नहीं दे, उसपर उसका भार खादना न केपल 
उसको हानि पहुँचाना है, किन्तु उस काम की भी रेड लगाना 
है । अतएव जो काम जिस अवस्था से सम्बन्ध रखता है, 
उसीमें उसका होना श्र यस्कर है। 


( २०७४ ) विधषोद्दाहमीमांसा । 


सब आनते है कि बालकों का स्वभाव चपल होता हैं, 
उनमे विद्या, बुद्धि और अनुभव के न होने से उनके आ्राचार, 
विचार और सडूल्पादि सब अस्थिर होते हैं इसी 
लिये युवावस्था में उनको बिलकुल करायापलट जाती है | 
फिर भला उस अवोध अवश्था में किया हुवा काम ( सोभी 
अपनी इच्छा या आवश्यकता से नहीं, किन्तु माता पिता की 
इच्छा से, युवावस्था में जबकि बुद्धि और अनुभव से कामे 
लिया जाता है, कोंफर रोचक होलकता हे? इसलिये उस 
अनु कूलता पर भी काम करना दूरदर्शिता से दूर है। पर हमारे 
दुरदर्शी भाई तो इसकी भी कुछ परवा नहीं करते, बालवियाह 
में भो रूप, वय, गुण और शील की परीक्ा करना अनुचित 
समभते हैं । उनकी दश्टि में वर वधू का ग्रहसाम्य होजाना 
देवी अनूऋूलता है, फिर उसके सामने शारीरिक था गौणिक 
आनूझूल्य को आवश्यकता ही क्या है? ओर यह पग्रहसास्य 
कैसा विचित्र है कि कहीं ६० वर्ष के बूढ़े खूसट और १० वर्ष 
की सुकुनारी कन्या का होजाता है ओर कही २० घर्षे के युवा 
और १६ बर्ष की युवती का नहीं हाने पाता । पर लाख ग्रइ- 
साम्य हाजाओ गौणिक तथा देदिक अनूकूलता फे न होनेसे 
री पुरुषों में रात दित देवासुर संग्राम मचारहता है और 
फिर जो जो अनथ और दुराचार होते हैं, उनके लिखने में 
खेखनी सर्व॑था भ्रसमर्थ दे । 


इस दशा में भी पुरुषों को तो स्व॒तस्त्रता है, यदि स्मी उनके 
अनूकूत नहीं है, तो के उलके होते दुबे दूसरा विवाद भी कर- 
सकते हैं, परदोगमन से भी उत्का धर्म नहीं बिगड़ता और 
बेश्यायें वो उन्हीं के प्रताप से सदा खुहागिन यनी हुई हैं । 
परन्तु इस अनमेल की दशामें स्ियों की जैसी दुर्दशा दोती है 


चौथा अध्याय । ( २०४ ) 


उसको स्मरण करके रोमाञज्य होता है । पति चाहे कैसा ही 
कुरूप, अन्धा, कोढ़ी. व्यसनी और दुराचारी क्यों नहों और 
जो सलूक व्याप्रन बकरी के साथ करता है, वही श्रपनी ख््री के 
स्राथ क्यों न करता हो, पर उसके लिए वह साक्षात्‌ ईश्यर के 
समान है । ये उसके शिवाय अन्य पुरुषों को देखने से भी पा- 
पिनी होती हें । 

हमें भय होता है कि कोई महाशय हमको पतिग्रत धर्मका 
विरोधी कहकर अपराधी न ठहराने लगे । वास्तव में ए से 
लोगों से जो मरे हुवो को मारने में शुर, वज्चित को ठगने में 
प्रवीण और शररण।पम्न को मरणासन्न करने वाले हैं, यद्द शंका 
असमंजस नहीं है| अस्तु, एं से लोग चाहे कुछ समभे परन्तु 
हम अपने आशय को प्रस्फुट किये देते हैं । हमारा यह अभि- 
धाय कदापि नहीं है कि जो लोग अपनी स्त्रियों को गृहलच्मी 
समभकर उनका शास्त्रोक्त यथोवित मान और सत्कार करते 
हैं और स्त्रियों के लिये जैसा पतिघत धर्म को आवश्यक सम- 
भते हैं, वेसा हीं किन्तु उससे भी अधिक अपने लिये ख्रीव्रत 
धर्म को, उनकी खस्तरियाँ उनको देववत्‌ न माने और उनकी पूजा 
तथा सेवा न करे | परन्तु जो निदेय इन अबलाओं के साथ 
बनचरों का बर्ताव करते हें, घे उस मान ओर पूजा के 
अधिकारी कदम नहीं होसकते । 


गहस्थाअम की दुदंशा | 
गृहस्थाअरम सव आश्रभा में बड़ा है, इसके भारको उठाना 
साधारण मनुष्यों का काम नहीं। जिन्होंने ब्रह्मचये करण 
करके शारीरिक और आत्मिक वल संपादन नहीं किया, वे 
कदापि ग्ृहस्थाश्रम के भारकों धारण नहीं करसकते । मन्वादि 
धर्मशार्रो में इस आश्रम की बहुत कुछ महिमः वर्णन कीगई 


( २०६ ) विधधोह्ाहमौमांसा 


है और इस दातपर ऋधिक बल दियागया है कि जिनेका 
आ्ात्मा -।र शरीर निर्यल है वे कदांपि इस आश्रम में प्रवेश 
करने का साहस न करे । 

अज हस अपनी आंजों से कैसा करुणाजनक दृश्प देख 
रहे है कि 36 आये सन्‍्तान जो कभी ऋमसे कम २५ वर्ष ब्रह्म 
चर्य धारण करके पूर्ण शारीरिक ओर आत्मिक बल प्राप्त करने 
के बाद इस आश्रम में प्रवेश करती थी, आज उस अवस्था में 
जबकि उसके दुधके दांत भी नहीं टूटते,घधड़ाधड़ इस गृहस्थ की 
गाड़ी में जिसमें चारों आभ्रभों का बोझ लदा हुवा है, लोती 
जआारजी है। क्या सचमुच अःठ २या दस २ वर्ष के छोकर में 
इतनी शक्ति है हि वे इस गाठी को चलासके ? चलाना तो 
दूर रहा, थे इसके बोक को सह सी नहीं सकते। भला सहे 
केसे ? जिस बोफ के उठाने में बड़े २ विद्वान और बलवानभी 
आ्रात्त हाआन है, उसको वे अबोध बालक, जिनमें नतो विद्या 
है नशरोरिक बल क्योकर उठा सकते है? जब यह भार 
असहाय जाता है, टब उस अवला को निराशञ्रय छु.ड़ कर घासे 
निकत मगत है, या कहीं सिर मु डाकर साधु वन जाते हैं। 
यदि वरमे भी रहे ता द्िनिर,त उपद्रव करत है, 2 भूपण,दरुय, 
पात्र जा कुछ हाथ लग", चोरों की भांति ले भागते हं। और 
जब कुछ न रहा, तब घरवाली को तंग करते हैं। परन्तु रुत्री 
के पस कुबेर का कोष तो है ही नहीं जो इनकी बवेकारी और 
अनागम की अवस्था में भी पर्याप्त हो | स्त्री भी रातदिन के 
भगड़ोसे तंग आकर यदि माता पिता का कुछ सहारा भिला,तो 
उनकी शरण लेती है, पर (जिसका घंग्में ठिकाना नहीं, उसे 
बाहर कोन पूछता है ? वहां यदि अनादर और अबश्ञा के साथ 
दुकड़ा मिल ही गया तो क्या हुआ ओर यदि यद्द भी न हुपा तो 


चौथा अध्याय । ( २०७ ) 


फिर “बुभुक्तितः किसन कगेति पापम्‌” इस कहावत के अनुसार 
निन्‍ध और अकतेंल्‍य कममों का आचरण करने लगती है, जिस 
से समाज में इन की थर्चा ओर तिरस्कार होने लगता हे, 
उससे तंग ऋाकर ये या तो ईसाई या झुसलमान होजाती हैं, 
जो इनको सदा शआश्चय देव के लिए तथार है । या यदि धूत्तों 
के जाल में फंसगई तो फिर बाजारों में बेठकर पाभिश्॒त्य 
धर्म की धूल उड़ाती है। इस प्रकार सैकर कुलों की प्रतिष्ठा 
ओर मर्यादा इस बालयिदाद की भेंट चढ़ती है। 


वबालबविधवाओं की ब्रद्धि । 


सन्‌ १६२१ ई० की मनुष्यगणना की रिपोर्थर बतलाती 
है कि इस देश में ६० लाख से ऊपर विधयाये पेसी है 
जिनकी अवस्या २० वर्ष से कम है। अब प्रश्ष यह है 
कि ये कहाँ से आई ओर किरने दनाई' ? हमारे भाग्यवादी 
भाई शायद इरूका दोष कम या भाग्य को दें, पर दास्तय में 
कभ या भारथ का इसमे कुछ भी दाप नहीं है, यह रूब हमारा 
अपराध हू. एम जान बुंधकर अपने हाथ स अपन कम ओर 
भर्य को रड़ रूगात ६ । दथ रूट्टिनियम के जिर द्ध, ऋषियों 
के आदेश ५; विरुद्ध ओर सज्य जगत्‌ की पश्पाटी के विस्द्ध 
बालक ओर बालिकाओं का या बूढ़ों क्षैर रोगियों का कुमारी 
कन्याऊ। से विवाह रचाते ८ यह सब उसी का फल हैं। हम 
इस बात को जानते हुवे भी कि बच्च ओर बूढ़ी पर खृत्यु का 
भझधिकतर आक्रमण होतः है, उनका विवाह करते है, फिर 
यदि उसका यह अशुभ परिणाम होता है तो कम या भाग्य को 
दोष देने लगते हैं| कया यह वो बात नहीं कि “ छुलनी में 
हुईं और भय को कोसे 


थृ 


( रे०८ ) विधवोदाहमीमांसा । 


बालतिवाह ओर बृद्धविवाह यही दो मशीन है, जो इस 
अगमभागे देश में बाला+घधवाओं की संख्या बढ़ा रही हैं, विधवा 
विवाह के अप्रचार ने इनकी भयंकरता को अतर भी बढ़ादिया 
है। जो जातियां विधवाधषिवाद्द को बुरा नहीं समझती, थे तो 
अपनी सन्‍्तानों का युवात्रस्था में वियाह करें और जो जाति 
विधवादविवाह को हृव्वा समभती है, उसमें धड़ाधघड़ बाल 
विवाह ओर वद्धविबाह दो, हसीकों कछते हैं “ कोढ़ में खाज”” 
होना तो यह चाहिए था कि जो जाति धिधवाविवाह को 
अच्छा नहीं समभती, उसमे बालजिबाह या बद्धविवाह का 
कहीं नाम भी सुनने में न आता | किसी मे सच कहा है--- 
८ +िनाशकाले विपरीतबुद्धिः। ” यदि ये वालविवाह »र 
इद्ध विवाह की दुष्प्रथाय हमारे देश में प्रचलित न होतीं तो 
आज ये ६० लाख बालनिधवाय संस(र को क्यों हमारी हृदय 
हीनता का परिचय देतीं । 


शिक्षा और स्वास्थ्य की हानि । 


यह जाति जिसमें आत्मिक और शाःरीरिक बल नहीं है, 
बहुत दिन तक संसार में नहीं ठहर सकती | जातीय जीवन 
के लिए संसार में यही दो संजीवनी शक्ति ६, जिनसे किसी 
जाति के अस्तित्व का पता लगता हेै। इन्हीं की साम्यावस्था 
को उन्नति और विषसावस्था को अ्रवनति कहते हैं। सभ्य 
शिरोमणि आयों ने इन्‍्हों दोनों शक्तियों को उपाजन करने के 
लिए प्राइुतिक तियमों के आधार पर ब्रह्मचयें की नींव रकंखी 
थी,जिधका उददश शिक्षा द्वारा आत्मिक उन्‍नति और बीयरक्ा 
द्वारा शारीरिक उन्नति करने का था। शोकरि आज इस ऋषि 
भूमि में अ्ह्मचये का स्थानापन्‍न बालबिवाह बनाडुवा है, जिसमे 
इन दोनों शक्तियों की जड़ काटकर फेकदी और उस जातिको 


चौधा अध्याय । ( २०६ ) 


जिससे संसार की समस्त समभ्यजातियों ने सभ्यता ड्यार 
सी थी, आज असभ्य और मूल हो नहों किन्तु मद्ानिबेल, 
दीन और परमुखापेच्ती भी बनादिया। 


आजकल जिस अवस्था में पुत्र और पुत्रियाँ के तिव!ह 
होते है, वह ठीक उनकभे विद्यारमण्सभ करने की अवस्था हे । 
द्विरागमन तक पुओं को तो कुछ 'अवकाश मिलता भी है, पर 
इससे होता क्या है, अधूरी शिक्षा पाकर वे घर के रहते हैं. न 
घाट के | अरब रहां पुत्रियां सो विवाह के पश्चात्‌ उनका पुस्तक 
हल्‍थ में लेकर पाठशाला से जाना ( चाहे वह पुत्री पाठशाल। 
ही क्यों न हो ) अचु चित सप्तरका जाता है। चाहे घाटों और 
मन्दिरों की फेरी, मठों ओर दरगाहों की यात्रा साधु ओर 
महन्तो के दर्शन करने में सारे नगर की परिक्रमा देती फिर । 
पुस्तक पढ़ने के लिए घर के काम ध थो से अवकाश नहीं 
मिलता, चाहे सीटने ओर व वालाप में दिन ही नहीं रात भी 
व्यतीत हीजाय । याद किसी को पढ़ने लिखने की कुछ रुत्रि 
हुई भी तो वर्णवोध हं।ने पर गोपी चन्‍द या गुलवकावली 
पड़ने लगीं, बस फिर कया था वे अपने को पढ़ी लिखी समम 
दार और दूसरी अपनी बहनों को मसर्ख और गंवार समभने 
लगती हैं | यद्यपि इसमें दोष शिक्षाप्रणाली का भी है, सथापि 
घालवपिवाह उनको उत्तम शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही 
नहीं देता । साता पिता के यहाँ खेल कूद में अपना समय 
बिताती हैं, सुसराल में जाकर पहले तो लज्जा और संकोच 
में डूबी रहती हैं; फिर एऋषारगी विषयवासना में निमग्न 
होकर अपनी ही आरोग्यता नहीं खो बैठतीं, किन्तु पति और 
पुत्रादि के स्वास्थ्य को भी बड़ी हानि पहु चाती हैं । 

२७ 


( श११०७ ) विधवोद्वाहमीमांसा । 


सन्‍्तान का निबेल एवं क्षीण होना। 


सब से बड़ी हानि जो इस बालबपिवाह से हमारी जातिकी 
होरही है, वह हमारे उत्तरागिकारियों का, जिनपर हमारी 
जातीयसत्ता अष्लण्वित है, उत्तरात्तर क्षीण और बलहीन 
होना है । सच जानत॑ हैं कि क््य या सठे बीज से जो फल 
उत्पन्न होता दे, वह बहुत दिन तक नहीं ठहरता | इसीलिए 
दुद्धिसान माली ओर किसान कच्य या सड़े फल के बीजको 
नहीं बाते और न ऐसी भूभि में बंते हें, जो उत्पन्न करने कीं 
याग्यता न रखती ह€। परन्तु आजकल हमारे देश में यह 
नियम व्‌ रादि के लिए हो काम में लाया जाता है, मनुष्यों के 
लिए इसकी आवश्यकता नहीं समभ्रोजाती | एक सूखे किसान 
कच्चे या सड़े बीज का ऊसर भूभि में बोने को सूखंता कभी 
नहीं करता, पर हम पढ़े लिखे लोग बच्चों के कच्चे और 
धूट़ोके से चीज को उस भूभिम जो उत्पादक शक्ति नहीं रखती 
छड़ाधड़ वो रहे हैं। दया इस दशामें हम उत्तम फल (संतान) 
की आशा करसकते हैं महाभारत उद्योग पर्च में कह है । 
वनम्पतेश्पक्धानि फलानि प्रचनोति यः 
स नाप़्लोति रस तेभ्दो वीज॑ चास्य विनश्यति ॥ 
घस्त पक्यमुपादत्त काले परिणत फलम। 
फलादरसं स लभते वीजाचेव फल पुनः ॥ 
अपक घपीर्य से जो सनन्‍्तान उत्पन्न होती है, बह यही नहीं 
कि शाप अयोग्य और असमर्थ हो, किन्तु उससे जो आगे को 
समन्‍्तान होती है वद ओर भी अधिक ज्ञीय पर्व 
बलदीन होकर एक दिन उस जाति की सत्ता और चिन्ह ही 
ससार से मिटा देती है । भला जिस देशमे १७ या १५ थर्षके 
छोकरे और १२ या १३ घर्ष की छोकरियां सन्तानोत्पत्ति के 


चौथा अध्याय । ( २११ ) 


योग्य समझे जाते हैं, उसकी कुशल कच्ोतक मनाई जास॑- 
कती है ? द्िरागमन को हुवे यदि ए८ वर्ष बीव जाय और 
कोई रेगटा उत्पन्न नहों ता घर भर से खलबली मच जाती 
है। ज्योतिपो, सामुद्विक ओर स्थाने इन सब की आवभगत 
होने लगती है, यदि इनके छूम-तर से कोई कीड़ा उत्पन्न हो- 
गया, तब तो इनके पो बारह है, सनमभाना पुरस्कार पाते हैं 
तर फिर रातदिन उस रागपुञुज के लिए इनकी आवश्यकता 
बनी हो रहती है और यदि न हुबा तब भी इनकी पूछ बनी 
ही रदती दे । 


यही कारण है कि आजकल सो में बीस को भी ठीक समय 
पर प्रसव नहीं धोता,प्रायः सतमाणियि और अठभालिये उत्पन्न 
होत है,जो अधिकांश ता पद्ता हात हो कालकवल हंजाद हैं और 
जो बच रहते ह, थे ज्यों त्यों अपने दिन पूरे करत हूँ । हमारी 
सभमभ में तो जो विवाह से पहल अपन्ते जीवनलीला संमात 
कर देते हे, वे बड़ माग्यवान आर घमीोत्मा है। ५ पकि विवाद 
के पश्चात्‌ मरने से वे एक अवला का जीवन नष्ट करजाते 
हैं, जा आजीवन सनन्‍्तापाश्ि मे जलती हुई दोनों कुलों को 
शापन शाप से भस्म करती हे। आजकल जो श्ारतसन्तान 
अधिकतर अकाल झूत्यु की भेष्ट चढ़ रही है, उसका कारण 
भी यही बालविवाह ओर दृद्धविवाह है। इस देश के बच्चों 
की सृत्युसंख्यापर जब हम ध्यान देते है. तो हृदय कांप उठता 
है। दुर्देव से इस देश में जो आत्माथ भजुष्य जन्म का चोला 
धारण करती हैं, उनमे से आधी बचपन में ही अपनी मानव- 
लीला समाप्त कर देती हें ओर कोई २ तो अपने साथ अपनी 
जन्मदात्री को भी शेजाती हैं। जो आधे बच रहते हैं, वे ज्यों 
त्यों करके अपने दिन पूरे करते है, इनके चेहरे पीले पड़े इुे 


€ ११२ ) विधवोद्ञाहमीमांसा । 


हैं, पेट फूला हुवा है, गाल पटके और हाथ पैर सूखे हुवे हैं। 
बचपन जो स्वाभाविक रोपिपर खिलने की अवस्था थी, उसी 
में मुराजाना इससे बढ़कर किसी जातिका दुष्व और क्या 
होसकता है ? बालजवाह ही हमारे जातीय हासके लिए 
कुछ कम न था, उसपर अनमेल थिवाह ओर दृद्धविवाह तो 
जाति का नाशके समोप ले जारहे है । 


वेधः्य । 
तीसरा अमाउुधिक अत्याचार जो इस शअबला जाति पर 
होरहा है, वेघ-य है | यह वह अत्याचार है, जा स्त्रियों को 
जलरहिंत मीन की तरह तठ॒पा रहा है ओर यह यह दुःख हैं 
कि जिसका उनके जीवन भर कश्नी अन्त नहीं हाता। विधवा 
हाते हो मानों उनकी आशालतापर जठी गिर पड़ती है । जिस 
आशा के अयलम्बन से, चाहे वह भू ठी ही हो, मचुष्य बड़े से 
बड़े दुःख को सहन और बड़ीं से वड़ी कठिनता का मुकाबला 
करता हे, उस जोवनसंचारिणो, सवबंद खापहारिणो आशा से 
ही इनका हृदय शून्य हाजाता है, फिर जोवन इनके लिए 
भर नहों ता क्या हो ? मन ओर हा द्रयो क द्वाते हुवे ये उनके 

उपयोग से वश्चित करदी जाती हैं । 
संसार के विचित्र पदार्थ और सुन्दर दश्य जो आओरो के 
आमोद प्रयोद का कारण हैं, इनके लिए महा भयंकर और 
खदायी होजाने है। अपना दुखड़ां रोने और दूसरों को 
सुदावे से हलका पड़ जाता है, पर ये अपनी स्वाभाविक 
ला ओर संकोच के कारण न तो जी मरकर रोही सकती 
हैं और न किसी के सामने अपने ठुःखको प्रकट हो करसकती 
है । मनतऊफो वाल मनही में रखकर रानदिन विन्तानलम जलना 
और कुंड २ कर अपने शरीर को घुलाना बस संसार में इसी- 


चौथा अध्याय । ( २११३ ) 


लिए इन्होंने जन्म लियाथा । साई शंगी मोत से बचने के लिए 
आओोषधि करते हैं, पर संसार में एक इनका छी ऐसा विलक्षण 
रोग है, जिसकी सिवाय मौत के और कोई ओषधि नहों। 
हा हनत !! जिस देशमें एक करोए याश्त्रिश्त्राये ऐसा नेराश्य 
पूर्ण और अन्धकारमय जींवन व्यर्दीन ऋश रट्टी हो, क्या उस 
देश के निवासी कभी सुख की नीलट पर रूकरा है ? 

अ्रय प्रश्न यद्द होता है कि जब पशु पर! :7 छपनी सनन्‍्तान 
का दुःख नहीं देख सकते, तब भारतघासी आर उनमे भी 
विशेषकर हिन्दू जिनका दया धर्म संसार में प्रसिद्ध है, अपनी 
पुत्रियों के इस अथाह दु.खपर क्यों ध्यान नहीं देते ? ज़रा सा 
कांटा लग जाता है, उसको भी जबतक निकाल नहीं दिया 
जाता, चेन नहीं पड़ता, ये तो सांप की तरह हरदम इनकी 
छातीपर लोटती हैं, फिर भी इतके दुःखनिवारण का कुछ 
उपाय नहीं किया जाता ? इसके उत्तर में हमें कहना पड़ताहै:- 

“जसफे प्र फटे न विवाई। वह क्‍या जाने पीर पराई।” 

यदि वह दुःख का पहाड़ जो इन श्रनाथ अबलाओं के 
सिरपर टूटरहा है, उसका शतांश भार भी हमारे भाइयों के 
ऊपर पड़ता ता इनको खरे खोटे का सारा भाव मालूम हो- 
जाता है, अब इनको मालूम क्या हो, जबकि विवाह इनके लिए 
एक खेल होरहा है । दो २ चार २ सन्‍्तानों के हाते हुवे यहां 
तक कि पूर्व पत्नी की विद्यमानता में भी ये एक कन्याकुमारी 
को जिसकी श्रवस्था इनकी पुत्री से भी कम है, अपनी पत्नी 
बना सकते हैं | फिर इनमे यह केसी अद्ध त शक्ति है कि व्य- 
भिचार से भी इनका धर्म नहीं बिगड़ता | चाहे ये कंचनी को 
घर में रक्‍्ख या पु श्वली की पू छु बन जाये या विधवाओं का 
सतीत्व नष्ट करके गर्भपात और श्र, जहत्या तक कर डाले 


( २११७ ) विधवोद्वाहमीमांसा । 


झोर फिर भी बेलाग बने रहें। इस दशा में इनको क्या मा लूम 
हो कि विधवाओं पर केसी शोर क्या बीत रही है? 


चैधव्य का परिणाम । 


विधवाविवाह के प्रिषय में जो निमू ल आक्षेप किये जाते 
है, उनकी आलोचना हम दूसरे अ्रध्याय में कर चुके हैं । यहाँ 
हम संक्षेप से उन अनर्थों ओर अपराधों का कुछ दिग्दशेन 
कराना चाहते है, ज्ञो विधवाविवाह के न होने से उत्पन्न होते 
हैं और जिनको वेधव्य का परिणाम कहना चादिये। 


हमारी निर्देधता । 

पहला अनर्थ यह है कि जो हिख्दू पशु पत्तियों पर भी 
दया करते हैं और उनके कष्ट को नहीं देख सकते, उनके सामने 
श्ाजीवन उनकी पुत्रियाँ ओर भगनियाँ सन्तापाग्नि में जलें 
ओर वे खुद मरते दम तक संसार के आभोद प्रमोद से मुद्द 
न मोड़े , क्या इससे अधिक संखार में और कोई निः.रता और 
सुवाथपरायणता का नीच उदाहरण मिल सकता हे? जिन 
आयों का आत्मा शत्रु को भी दुरवस्थ!पन्‍नन देखकर द्रवीभूत 
होजाता था, हा !! आज उनकी सन्‍्तान केसी निपष्टर और 
पाषाणहृदय होगई है कि अपनी सन्‍्तान के अथाह दुखः पर 
जिसपर अजनबी लोग भी आँसू बहाते हैं, ध्यान नहीं देती। 
यदि कहो कि उन के भाग्य या कमें का लिजा हम नहीं मेट 
सकते तो हम पूछते हैं कि यह भाग्य अमिट संखार में इन्हीं 
के लिए है या तुम्हारे लिए भी ? हम तो तुम्हारा भाग्य को 
अभिरट मानना तब समझते, जब तुम स्त्री के मरजाने पर 
दूसरा पियाह न करते । भाग्य तो तुमको स्त्री और सनन्‍्तान 
होनी से वस्चित रखना चाहता है, पर तुम अपने लिए उस 


अध्याय | ( २१५ ) 


से मरते दम तक युद्ध करते हो । फिर हम केसे मानल कि 
तुम भाग्य को अमिट मानते हो ? 

एक तो निरफ्राधों पर अत्याचार और फिर उसका सम- 
थैन करने के लिए यह बहाने बाज़ी !! क्या इसी का नाम आ- 
स्तिकता है ? क्या जिस बात को हम अपने लिए नहीं चाहते, 
उसको अपनी बहनों ओर पुत्रियों के लिए चाइना यही हमारी 
धर्मभीरुता और ईश्वर्परायणता है? जबतक हम इन अनाथ 
अब्रजाओं के दुःखपर ध्यान नहीं देंगे और इनके मानुषिक और 
प्राकृतिक स्वत्थों को निरयता के साथ पेरों के नीचे कुचलते 
रहेंगे, तबतक हिन्द्सभाज के इस बड़े कलड्ठु को कि उसकी 
दया और सहानुभूति केवल पशुपक्षि रो तक ही परिमित है, 
मनुष्य उसकी सीमा से बाहर है, कभी नहीं विदा सकते । 

व्याभिचार की वृुलि । 

दूसरा अन ये यह है कि बड़े २ घरानों की विधवायें, जब 
काम का वेग श्रसह्य हाजाता है, पहले ता गुतरीतिपर अपनी 
कामवासना को तृप्त करती हैं । जब उनपर सन्देद्द होने लगता 
है, या उनका दोष प्रकट होजाताहै, तब “मरता क्या न करता” 
इस किवदन्ती के अनुसार या तो अपने प्रणयी के साथ भाग- 
जाती हैं, या ईसाई मुसजमानों का आश्रय लेती है, या किसी 
कुटनी के हत्थे चढ़ गई' तो बाज़ारों में बेठकर दोनों कुलों के 
पितरों को स्वर्ग में पहुंचाती हें। अब बही हिन्दूसमाज जो 
अपने नवयुवकों को इनके साथ विवाह करने से रोकता था, 
झाथ उन को खुली भाञ्ञा देदेता है कि वे इन खर्ग॑ की अप्स- 
राओं के यहां जाकर अपने पितरों का शाद्ध और तरपंण करें । 
श्ाज जो भारत के प्रत्येक नगर में हाट के हाट पुंश्यली और 
केश्याओं से भरे पड़े है और जहां तहां सेकड़ो गुप्त अई घने 


( २१६ ) विधवोदाहभीमांला 


हुवे हैं, जिनमे हज़ारों कुटनी ओर कुटने इसी पाप कम का 
व्यवसाय करते हैं, यह सब इसी वेधव्य का ही परिणाम हे । 
प्रश्त--व्यभिचार का कारण वेधव्य नहीं, किन्तु दुःसहल 
है, जिस के चक्र में पड़कर बहुतसी सधघवायें भी कुलटा 
बनजाती हैं, अतणव दुःसकह्ु से स्त्रियों को बचाना चाहिये । 
उतक्तर--माना कि इस दारुण विपत्ति में भी कुछ विधवाये 
ऐसी निकलेगी जो अपने प्राणपण से माता पिता के मान 
मयांदा की रक्ता करती हैं । इससे क्या हम यह समभलें कि 
उनको सांसारिक सुख की कामना नहीं रहती, जब आऊकल 
के साधु ओर सन्‍त भी इस कामना से सुक्त नहीं, तब क्या 
भोग विलासो की प्रदर्शिनी में रहती हुई' ये शिक्षा और अनु- 
भव शल्य श्रबलाये मानसिक वेगो का दमन कर सकती हैं ? 
अतएव लोकापचाद या माता पिता की इच्छा उन्हें गुप्त रीति 
पर अपनी वासनाझं को तृप्त करने से नहीं रोक सकते और 
भला केसे रोक सके? क्या कोई प्राकृतिक बेगा के रोकने मेँ 
समर्थ हुवा है? जब बड़े २ देवता क्र्मा, बिष्णु, इत्यादि और 
बड़े २ ऋषि विश्वामित्र और पराशर आदि छत, श्रेता और 
द्वापर युग में काम के वेग को न रोकसके, तब इस कलियुग 
में शिक्षा ओर अनुभव शल्य अबलाओसे यह आशा करनाकितनी 
सू्खंता है? इस बात को योग्य इंजीनियर ही नहीं साधारण 
मनुष्य भी जानतेहे कि यदि पानी के निकास का कोई मार्ग न बना 
कर बन्द बान्चा जायगा तो उसका क्या परिणाम होगा ? इस 
प्रकार पानी के वेग को रोकने की सृज़ता हममे से कोई नहीं 
करता; पर काम के दुर्धेष घेग को रोकने की सू्खंता हमारा 
समाज कर रहा है। यदि यह रोक अपने लिये होती तो चाहे 
इसमें बुद्धिमता न समभी जाती, पर वीरता अवश्य मानी 


चौथा अध्याय । ( २१७ ४ 


जाती । पर नहीं यह बास्ध हमने उस अ्बला जाति के लिए 
बान्धा है, जिसपर हमारे भाई विना किसी आपत्ति के भी 
यह अपचाद' लगाया करते हैं । 
नेता रूपं पीक्षन्ते नासां क्यसि संस्थितिः । 
सुरुष वा विरूपं वा पुमानित्येव भुण्जते ॥ 
अस्तु, जब हम अपने लिये उननियमोकी कुछ परथा नहीं करते 
जिनका पालन विधवाओं से कराना चाहते हैं, लय हमारा यह 
विषमाचार ही उनकी आँखे खोलदेता है ओर डनको दुष्कर्म 
में साहस होने लगता है, फिर दबाने या भय्य दिखाने से भी 
उनका बचना कठिन होजाता है | इतने पर भी जो विधवायें 
सब कण को सहती हुई ओर प्राकृतिक वेगो को रोकती हुई' 
दुष्कर्मों से अपने को बचाती हें, बे निःसन्देह देवता हैं ओर 
जगत्‌ की वन्द्नीया है । परन्तु हज़ारों में दस बीस ऐसी हुई" 
भी तो क्या थे उस व्यभिचार के प्रवाह को ( जो वैधव्य के 
स्रोत से निकलता है) राकने में समर्थ होसकती हैं? जब 
घैधव्य उनकी चिरोषित बासनाओं पर आघात करता है, तय 
क्यों न उसको उनकी दुष्प्रव॒ात्ति का कारण मानाजाय !? 
पाल ओर भ्रणहत्या । 


6. 

यह यह अनर्थ है, जिसको स्मरण करके शरीर में रोमाश 
होता है, जिस देश में हजारों ईश्वर के पुत्र गर्भ में या उत्पन्न 
होते ही समाप्त करदिये जांय, वह बालघाती देश क्या कभी 
भद्र या स्वस्ति का मु ह देख सकता है ? एक पापको छिपाने 
के लिए दूसरा महापाप करना, एक व्यक्ति या कुल की भू ठी 
नाक रखने के लिए सारे समाज की नाक कटात इसी का 
नाम है। पर पाप कभी पाप को रोक सकता हे ? इससे बड़े२ 
स्ान्दानों की रद्दी सद्दी प्रतिष्ठा भी ख़ाक में मिल जांती हूँ । 


( शरद ) विधयोदाहमीमांसां । 


रुपये के ज़ोर से बाड़े वे इसका कामूतां प्रभाव अपने ऊपर 
न पड़ने दें, पर जिस नाक को बचाने के लिए ये महांपाप 
किये जाते है, वह तो जड़से कट जाती है और व्यभिचार जो 
अबतक छिप २कर होताथा, अ्रब खुललम खुल्ला होनेलगता है । 
हमारे देश के फ़ीजदारों अदालतोंके दक्कर ऐसी मिसलासे 
भरे पडे हैं, जिनमें सेकडो उद्धकुल की विधवायं गर्भपात, 
श्र, णदत्या ओर आत्मघात आदि अपराधों में अभियुक्त होकर 
भ्यययालयों से दरिडत हुई हैं। हम यहांपर सिफ़े एक फेसले 
की नकल जो बम्बदे हाईकोर्ट में आनरेबिल जस्टिस बेस्ट ने 
४५५ मई सन्‌ १८८१ ई० को, मुसम्मात विजयलच्मी विधया 
उम्र २० वर्ष कौम बाह्मणी के अपीलपर ( जिसने अपने आरज 
घुत्र को गला घोटकर मारडाला था) खसादिर फरमायाथा, 
उद्भधुत करते हैं। जस्टिस महोदय अपने फैसले में लिखते हैं:- 
“वे लोग जिनको जाति में व्यभिचार बहुत बुरा सममका- 
जाता हे और वे विधवाओं को पुनर्निवाह की आज्ञा नहीं देते, 
बड़ी भूल करते हैं | जातीय हित को लक्ष्य में रखकर समाज 
को निष्पक्ष भाव से सोवना चाहिये क्रि किसी युवा व्यक्ति 
को ( चाहे वह स्त्री हो वा पुरुष ) विवाह से रोकना उसे ब्य- 
मिचार की प्रवृत्ति दिलानाहै । जिन जातियों में विधवाधिवाह 
का प्रचार नहीं है, यदि कोई आपत्ति न हो तो खमाज' को 
उनपर दवयाव डालना चाहिये और सामाजिक हित के लिए 
इस अलुवित रुफाबट को जिससे धर्म और कानून के विरुद्ध 
झतर्थ और अपराध उत्पन्न होते हैं, दूर करना चाहिये।” 
“यह अभियोग इस प्रकार के अन्य अ्रभियोगों का अपचाद 
महों है, इसलिए न्यायालय की दृष्टि में यह आवश्यक नहीं है 
कि कानून का सबसे अन्तिम द्राड अपराधी को दिया जाय। 


चौथा अ्रध्याय। € २५१६ ॥$ 


क्योंकि न्यायालय की दृष्टि में श्र्ण हत्या का अपराध ऐसा 
असाधारण नहीं हुवा है कि प्रत्येक दशामें जहां खत्री अपरा- 
घिनी हो, मृत्यु दरड आवश्यक समभकाजाय। परन्तु इसके 
साथ हो यंद अभियोग ऐसा भी नहीं है कि गवनेमेन्ट से इस 
की सुफारिश कीजाय | अतएव यह न्यायालय आश्षा देता है 
कि अपराध जो मातहत अव्लतने लगाया है बहाल रक्‍्खा 
जाय, पर फांसी के बजाब आजीवन काले पानी की सज्ञा अप- 
राधी को दीआय ।? 
पाठक ! ऐसे २ सेक हो छभियोग आये दिन फ़ौजदारी अपा- 
लता में होते रहते है, जिनमें त्रिघवायें तो अपने कियेका फल 
पाती ही हैं, पर उनके संरक्तकों और सम्बन्धियों की जो दुर्गति 
ओर भिद्टी पलीद होती है, उसके लिखने में लेखिनी श्रसमर्थ 
है। अब प्रश्न यह है कि गवर्नमेन्टके कानून में चाहे इन अप- 
राधों के करने वाले »पर उनमें सहयोग देने वाले ी दोषी हो, 
पर उस अस्तयांमी स्यायकारी यमराजके कानूनमे क्या उससमा त्र 
पर इन अनर्थों और ऋपराधों का दायित्व न होगा, जो बलात्‌ 
मनुष्यों के प्राकृतिक वेगो को रोककर उनको पापी और अप- 
राधी बनने का अवसर देता हे ? आज' जो हिन्दू जाति संसार में 
नहीं किन्तु अपने ही देश में ओर अपसे ही भाइयों से तिरस्कूत 
और अपमानित होरही है ओर घड़ाधड़ दुसरी जातियाँ का 
शिकार घन रही है, क्या यह ईश्वर वी ओर से इसी पापकर्म 
फा समुचित द्रड नहीं दे !? 
कुमारी कन्याओं पर अत्याचार 
सौथा अनर्थ जो इस घेधव्य के कारण हिन्दू समाज में 
होरहा है, कुमारी कन्याओं पर अत्याचार है । विधवाविवाह 
के नहोने से चालिस २ शोर पचास २ घष्ष के बूढ़े पुरुष आठ 


( २२७ ) विधवोदडाहमीमांसा । 


शाठ या दस २ धर्ष की कुमारी कन्‍्याओं के साथ जो देखने में 
उनकी पुत्री और पौत्री के समान लगती हैं, विवाह करते हैं, 
इसका परिणाम यद धोता है| उधर तो जो विधवाये समाज में 
मौजूद थीं, थे ज्योंकी त्यों बनी रहीं, इधर यह दूसरी ख्रेप ओर 
बयार करने का उपक्रम किया जाता है | इससे विधवाओं की 
संख्या बढ़ने के अतिरिक्त दूसरा अनर्थ जो होता हें, वह कुमारी 
कन्याओं पर अत्याचार है। दुह्देजिये ही नहीं, किन्तु तिहेजिये 
झौर चीहेजियों का घर बसाने के लिये भी इन निरपराध 
बालिकाओं की यलि चढ़ाई जाती है । यदि विधवातनिधाह 
प्रचलित होता तो भारतीय कन्या» की यह दुदंशा क्यों होती ? 
इसके अतिरिक्त कन्याविक्रय की जघन्य रीति भी विधवाविधादह 
न होनेके कारण ही इस देश में फेली है। निर्धन गृहस्थ, जिन 
की इस देशम कमी नहीं है, घनके लोभसे भ्रपनी कन्याओं को 
बूढ़े और रोगी धनवानों के हाथ बेच देते हैं । यदि्‌ विधवा- 
विवाद प्रचलित होता तो क्‍यों ऐसे २ अनर्थ ओर पाप होते ? 


अग्राजीविका का अमाव । 


पांचवाँ अनर्थ जीविका का अभाव है. जो इच्छा न होते 
हुये भी विधवाओं को पापकर्म की ओर प्रेरित करता हे, सब 
जानते हैं कि भूखा मनुष्य न तो भजन दी करसकता है और 
न उससे किसी मर्यादा का ही पालन होसकता है । क्या आठ 
श्राठ या दस २ वर्ष की बालविधवायं, जिनको न कोई श्ि्त्ता 
दीगई है और न कोई हुनर सिखाया गया है, बिना दूसरे की 
सहायता या आश्रय के किस प्रकार अपना जीवन निवांह कर 
सकती हैं ? यदि कद्दी कि माता पिता उनका भरण पोषण 
करंगे, तो प्रश्न यद है कि जिनके माता पिता न हो या दो भी 


चौथा अध्याय | ( २१२१ ) 


तो इस काम के अयाग्य हो, चतलाइये वह क्या कर और किस 
प्रकार अपनी उदरज्वाला को शान्त करें ? 

हा हन्त !! हिन्द विधवा की केसी शोचनीय दशा है? 
इधर लुधा ओर दीनता उसे अपना भयानक रूप दिखा रही 
है, उधर संसार के प्रलोभन और उत्तजन उसे अपनी ओर 
खींच रहे हैं ।एकऋ ओर इतना अत्याचार सहते हुवे भी समाज 
में अपना अपमान और तिरस्कार उसे उस निर्देय समाज से 
बदला लेने के लिए डकसा रहा है। दूसरी ओर गसुण्डे और 
पापी पुरुष स्वयं पा त होने के लिए नहीं, किन्तु उसे पतित 
करने के लिए अर्थात्‌ लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट करने 
के लिए नये नये जाल पिछाये वेठे हैं। इन विषमावस्थाओं में 
यदि विधवाय अपने धर्म पर आरूढ़ रहे तो इसका आश्यय्य 
होना चाहिए, न कि उनके पतित होने का | अस्तु, और सब 
आपसत्तियों का एक दढ़चित्त मनुष्य जेसे तेसे मुकाबिला कर 
सकता है, पर वह पेट को किसी दशा में जवाब नहीं देसकता 
इस पेट की ज्वालाको शान्त करनेके लिए माताओने अपने दूध 
पीते बच्चो को श्रपनी छाती से अलग करदिया है, पुत्रों ने 
अपने बूढ़े माता पिताओं को घरसे निकाल दिया है । शअ्रतणएब 
भत्ता के अभाव में पेट की वबिन्ता यदि विधवाओ को कुमार 
गाभिती बना देवे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? “ बुश्ुक्षित 
कि न करोति पापम” 

इंश्वरीय नियम की अवज्ञा | 

छुठा अनर्थ यह है कि इससे ईश्वरीय नियम की अचजा 
होती है। ईश्वर ने क्री और पुरुष दोनों को एक ही उद्दश के 
लिए बनाया है। ये दोनो मिलकर ही खथ्ठटि का उद्द श पूरा 
कर सकते हैं | यदि इनमें से एक भी दूसरे की उपेक्षा करे तो 


( रश२श५२ ) विधवोदाहमौमांखा । 


आज ही इस सखष्टि का उच्छेद होजाय । केवल सन्‍्तानोत्पत्ति 
के लिए ही इन दोनों का संयोग आवश्यक नहीं है, किन्तु उस 
गदस्थ/श्रम को भी जिसका महत्व हिन्दू शाल्रों म॑ सर्वोपरि 


भाना गया दे, जोजित रखने के लिए इनका परस्पर मिलकर 
रहना अनिवाये है| मज्ु कहता हैः-- 
प्रजनाथ खियः रुष्टा सन्‍तानाथ च मानवाः । 
तस्मात्साधा रणो धर्म: श्र तो पत्नया सहीदतः ॥ 


जब श्रूति के संकेत से मु यह लिखता है कि पत्नी के 
साथ ही पुरूर ग्रहस्थ घधमे का पालन करसकता हैं, अन्यथा 
नहीं, तब विधवाओं को पत्नी बनने से राकना गृहस्थ धर्म 
का उच्छु द करना नहीं तो ओर क्या हैं? ईश्वर ने उनकों 
सन्‍्तान उत्पन्न करने ओर गुृहरुथ धम का पालन करने के 
लिए उत्पन्न किया था, पर दृम्र उनका प्रसवशक्ति रखते हुये 
बन्ध्या और पत्नी बनने की योग्यता रखते हुबे सदा के लिये 
विधया बला देते हैं । इससे अ्रधिक ईश्वरीय नियम की और 
क्या अवशा होसकती है ? यदि इन अधे कोटि बालविधवाओं 
के असु रूप वरो के साथ नियमानुसार वियाह दाजाते तो न 
मालूम आज इनसे किसने अज्जु न छोर अभिमन्यु उत्पन्न होकर 
इस्प पतनोम्मुख हिन्दू जाति फे बल ओर प्रभाव को बढ़ाते 
ओर कितने गृहस्थ जो आज इनके विलाप श्तेर क्रन्दन से या 
दुराचार और पाप जीवन से नरक का दृश्य उपस्थित कररहे 
हैं, स्वर्ग ओर शान्ति के धाम बनकर हिन्दू जाति के झुख, 
प्रताप और गौरव की वृद्धि करते, इसकी संख्या कौन करस- 
कता है ? इत्यादि अनेक झनरथों का उपशम जिनके कारण 
हिन्दू जाति दिमपर दिन क्षीण, हीन ओर दीन होरहीहे (जिस 
का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्येक मनुष्यगणना में उसका भीषण हास 
है) एक मात्र विधवाविधाद के प्रचार से होसकता है। 


चौथा अ्रध्याय । ( २२४ ) 
अन्तिस निवेदन । 


उपसंहार में अब हम अपने देशबान्धवों से सचिनय भिषे- 
दन करते हैं, कि यह काई धम सम्बन्धी विवाद नहीं है जिस 
पर हिन्दू, जैन, आयें, ब्राह्य, बोद्ध ओर सिक्ख आदि सम्प्र- 
दायो का मतभेद हो । यह उस दुखड़े का रोना है, जिसको 
स्मरण करके आस्तिक तो एक ओर नास्तिको का भी हृदय 
विदीण होता है। यही दास्ण दुःख है जो सर्च सम्पांस्तेके 
हाते इवे भी ऋाज हम को आठ २ आंसू रुलारहा है, इसी 
कलडू ने झाज हमका संसार की सभ्य ओर शिक्षित जातियाँ 
में कलक्लित किया है और यही निए रता है, जो आज हमको 
मजुष्य दाते हुवे भी पाषाणहदय बनारही है । 

भ्िय बांधवों | इश्वर के लिए और अपने पवित्र धर्म के 
लिए अब आप इस घधब्य को अपन अश्चल से था डतलये। 
खसखार में काई धमे एसा नहीं है, जिसको माहेभा दीनों पर 
दया करन अर दुखियों का दुख दूर करने स न बढ़ी हो। 
इन अनाथ वबालपिधवाझ्ोो का इस भथ/नऋक दश्श से जिस में 
पड़ी हुए ये रातदिन विना अगिनि के जल रही है, उद्धार करना 
हथआा।। ओर आपका ही काम है। यदि हमारे शत्रु भी इस 
अप्राऊृतिक दशा में पतित होते तो आयरूग्तान होते हुवे 
इससे उनका उद्धार करना हमारा कत्तव्य था, ये तो हमारी 
इच्छा और आजा के आगे सिर भुकाने वाली ही नहीं, किन्त 
उसका पालन करने में मर मिटने वालीं हमारी पुत्रियां और 
भगिनियां हैं क्या इनके दुःखपर हम ध्यान न देगे ! 

झबथतक हमने प्रमाद से अपने इस कक्तेव्य की उपेक्षा की, 
पर अय इस प्रकाश के युग में बहुत दिनतक हम इनको इनके 


( २२७ ) विधवोद्ााहमीमांसा 


मानु षिक स्वत्वों सै वञ्चित नहीं रखसकते | यदि हम इनके 
मनुष्योचित अधिकार इनको प्रदान नहीं करेगे तो ये स्वयं 
उनको प्राप्त करने की चेष्ठा करंगी । क्या अच्छा दो कि हम 
इनकी मांग से पहले ही इनके अधिकार इतकों प्रदान करदे। 
झधिकार तो दोनों दशाओं में ( चाहे इमई और चाहे ये लें ) 
इन को भिलेंगे ही, पर अन्तर केवल इतता है कि पहली दशा 
में हम यशोमागी सेत मेत में वन जायेगे शवर पिछला कलडू 
भी हमारा चुल जाथगा | दूसरी दशा में अपने श्रधिकारों को 
प्राप्त करने का सारा श्र य इन्हीं को भिलेगा और हमको इनके 
सम्मुल लज्जित भी होना पड़ेगा। 





परिशिष्ट | 


अंवाचीन विद्वानों की सम्मतियां । 


विव्रवाविव्ाह के विषय में प्राचीवत ऋषियों और विद्वानों 
की सम्मति पहले और दूसरे अध्यापों में हम सप्रमाण उद्ध्चत 
करचुके हैं। अब इस परिशिष्ट प्रकरण में हम कुछ एं से श्रवां 
चीन विद्वानों का परिचय विश्व प.ठको को देना चाहते हें, 
जिन्होंने प्रस्तुत विषय में अपनी स्वतन्त्र ओर स्पष्ट सम्मति 
प्रदान करके अपने नेतिक बल का परिचय दिया है। 


१--सित्रामि श्र । 


ये विक्रम की चौंदहयीं शताददी में हवे हैं। इनका धनाया 
'वीरमित्रोदय” ग्रन्थ, जिसमे धर्मशास्त्र के अनेक गहन थिषयाँ 
का बड़ाहो मार्मिक विवेचन किया गया है, शिलायन्त् का छुपा 
“भारती भवन” प्रयाग में गशेजूद है । इन्होंने उस ग्रन्थ के अधि 
घेदन प्रकरण में ऐतरेय ब्राह्मण की “एकस्य हघयी जाया 
भवन्ति नेकस्ये ८हव सहपतयः” इस श्र ति की व्याख्या करते 
हवये स्पष्ट पत्यन्तर का विधान किया है; जिसको दम पहले 
झध्याय में उद्धृत करचुके दे । 

२--नी लक एठमिश्र । 

ये विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में ह॒वे है, इन्दौने महाभारत 
जैसे विस्तृत भ्रथ को संस्कृत में टोका को है । इन्होंने भी 
महाभारत के आदि पे में उक्त श्र ति की प्रतीक देकर स्पष्ट 
पत्यम्तर का विधान किया दे जिसका उज्नेज पदले अध्याय 
में होचुका है । 


( शेश्द ) पविधवोदाहमीमांसा । 


३-सर्वेज्ञनारायण ४-नन्दन ५-राधवानन्द । 


ये तीनों विद्वात्‌ विक्रम की बारहदीं शताब्दी से लेकर पंद्र- 
हवथीं शताब्दी तक हुवे हैं, ये तीनों मुस्थूति के टीकाकार दें। 
इन तीनो ने भलठुके “साशथेद््ततयानिः स्थातू०” इस पद्च के 
भाष्य में 'अक्षतयोनि' विधवा के विधाह की पुष्टि कीहे । राघ- 
घानन्द ने ता 'वा' अध्यय से 'दतयोनि' का भी विवाह रिद्ध 
किया है । जैसा कि हम पहले अ्रध्याय में दिखलाचुके हे । 


६-नन्द्पणिडित । 

तीनसखौ वर्ष हुवे काशी मे इन्होंने जन्म लिया था, इनका 
बनारण 'दक्तकमीमांसा' भ्रथ प्रसु् है। इन्होने 'दिष्ण ! 
स्मृति की टीका भी की है, जिसका नाम केशव वेजयन्ती' है । 
उसमें इन्द्रोन "अच्ततामूयः संस्कृता पुनभू:” विष्ण स्मृति के 
इस सूल की व्याख्या करत हुवे अक्षता विधवा का पुनःसस्‍्कार 
के यंग्य दीना सिद्ध किया है | 

७--वाचस्पति मिश्र । 

ये महशय सोलहवीं शताब्दी में भयथिलदेश में संस्क्रत के 
अन्‍्यतम विद्वान हुवे हैं। इनके बनाये 'विधादचिन्ताभणि' 
कौर 'व्यवद्दोरचिन्तामणि' ये दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, जिनका 
मिथिला में बड़ा आदर है। घिवाद चिन्तामणि में ये लिखते 
हैँ--पौनर्भवः षष्टः सच पुनर्वोद्ठ:खुतः” । 

इससे सिद्ध है कि वाचस्पति मिश्र पौनभव को- फूर्योढा' 
का पुत्र मानते हैं। यदि उनकी दृष्टि में (विधवाधिवाह' अयुक्त 
होता तो उसकी संतान को वे पुनवोढा का पुत्र कदापि न 
लिखते, क्योकि जारज संतान किसी की पुत्र या उत्तराधि- 
कारी नहीं होसकती । 


परिशिष्ट । ( २२७ ) 


८-मश्रमिश्र । 


हि“ 

ये महोदय भी ३०० वर्ष हुवे पूर्वीय वंगदेश में संस्कृत के 
भारी विद्वान हुये हैं, इनका बनाया “विवादचंद्र/ नाम ग्रथ 
प्रसिद्ध है उसमें ये लिखते है :--- 

“पुनः सवर्णनोढायां तज्जातः पौनभंवः” 

विधवाधिवाह के लिये सवर्ण की शर्तें लगाना ही सिद्ध 
कर रहा है कि ये उसको वेध मानते हैं, श्रन्यथा अवैध के 
लिये सघर्ण के बन्चन की क्या आवश्यकता थी ? 

६-नमीलकर्ठ सद । 

ये सतरहवीं शताब्दी में दक्षिण में प्रसिद्ध विद्वान हुवे हैं 
इतका बनाया 'व्यवहारमयूख' नामक ग्रन्थ महाराष्ट्र देश में 
मितात्रा के समान माना जाता है। ये महाभारत के टीकाकार 
नीलकराठ मिश्र से भिन्‍न है । इन्होंने अन्तिम अवस्था में काशी- 
घास स्वीकार किया था। ये व्यवहारधयूख में लिखते हें:--- 

अच्चतायां क्तायां वा जात' पोनभैवः सुतः । 

अचतायां पूर्वेत्रोदा अभुक्तायां क्षतायां तेन भरुक्तायाँवा 
थो हान्‍्तरेणोत्पन्नः पौनभेवः ।! 

इससे सिद्ध है कि नीलकराठ भद्न याज्षयत्क्य के समान 
छता और अ्रद्तता दोनों के विघाह को बेध मानते हैं, अन्यथा 
चोढान्तर से वे पुत्रोत्पत्ति का वर्णन नकरते | 


१०--प० रघुनन्दन 'मदहाचाय । 
ये प्रसिद्ध विद्वान पिछली शताब्दी में बंगाल में हुवे हैं 
इनका बनाया स्थघृतितत्व भ्रन्थ बड़ा प्रलिदझ और पररिडत्य 
पूर्स है, जिसमें धार्मिक विषयों की बड़ी ही मार्मिक वियेचना 
फीमई है। इसीका एक भाग “उद्घाइतत्व” भी है, जिसके 


( शश८ष ) विधवोद्ञाहमीमांसा । 


कुछ प्रमाण हमने इस पुस्तक कहीं २ पर उद्धृत किए हैं। 
इसो विद्वान के विषय में आनरोबिल भिस्‍्टर ग्रान्ट ने सन 
१८५६६० में विधवाजिवाह का बिल प्रस्तुत करते हुवे गवर्नर 
जनरल की कोन्सिल में कहाया कि“बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान. 
'स्वृतितत्व' के प्रणुता पं० रघुनन्दन भट्टाचाये ने अ्रपनी पुत्री 
का पुनर्विवाह करना चाहा था, पर सजातीयों के विरोध से 
वह अपने उद्याग में कृतकाये नहों हुवा ।'' ये महाशय 'स्छति- 
तत्व' में लिखते हेः--- 
चतपोन्या श्रपि संस्कारमाह याशवल्कपः--- 
“अ्क्षता च क्षता चेव पनभू : संश्कृता एनः ।”? 
इस अवनरण में पं०रघुनन्दन भट्दाचायय ने याव्रवत्क्यः का 
प्रमाण उद्धृत करते हुवे दता ओर अ्रच्षता दोनों के पुनर्वियाह 
में अपनी सम्मति प्रकट की है | 
११-प० इेश्यरचन्द्र ज्द्यासागर । 
ये महाशय बंगाल में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान डुवे हैं। 
दिन्दूधरम पर इनका ऊँसा विश्वास था,आजकल के शिक्षिता में 
हाना कठित हे । इनका जन्म सन्‌ १८२० ई० में हुवा था, ये 
निर्धन मातापिता के पुत्र थे। अपनी व्यक्तिगत योग्यता के 
कारण ही ये शिक्षाविभाग में उन्नति करते करते इ सपकूर के 
उच्च पदपर पहुंचगये। 
अाधुनिक हिन्दू समाज में सब से पहला यही धर्मात्मा 
पुरुष हुवा, जिसने तमाम हिन्दूशास्त्रो का मथन करके विधवा- 
पविध्राद को धमेशासतर के अनुकूल सिद्ध किया। इन्होंने +धघ- 
वाधिवाह के समर्थन में बंगभाषा में एक विस्तृत आर पाडित्य 
पूर्ण पुस्तक प्रकाशित की जिसमें श्र्‌ ति, स्घृति, पुराण,इतिहास 
' छ्ौश्तफ्से विधवाविवाह का वैध होता सिद्ध किया। इस पुस्तक 


परिशिष्ट । ( २५६ ) 


के प्रकाशित होते ही हिन्दू समाज भें युगान्तर उपस्थित हो- 
गया । बंगाल और काशी के कुछ परिडतोने उसके प्रति- 
यांद भी छुपवाये, पर इस महारथी ने अकेले ही उन सय 
के प्रहारों को नेष्फल करदिया, फिर किसी को साहस 
न हुवा कि इनके अकाट्य युक्ति ओर प्रमाणों का खण्डन कर 
सके । इन्होंने सेकड़ों है उच्च कुलों में विधवायिवाह कराये 
ओर अपने पास से बहुत कुछ योतुक प्रदान किया । सन्‌ शम् 
५६ ई० का सरकारी एक्ट, जिसमें विधवायिवाह को कानून 
में बेध ठहराया गया है, इसी महात्मा के उद्योग का फल है। 
इस दया के अवतार ने जिसका नाम विधवाविवाह के इति- 
हास में सदा अ्भर रहेगा सन्‌ १८६१ ई० में ७१ वर्ष की आयु 
में अ्रपनो मानवलीला संवरण की । 

इस भारतजननी के सुपूत ने केवल वाचिक वीरता ही 
नहीं दिखाई, किन्तु अपने पुत्र का एक बिधवा के साथ वि- 
घाह करके “मनस्थेक॑ धचस्येक कमरणयेक॑ महात्मनाम'” इस 
उ3क्ति को साथक बनाकर अपने नेतिक बल का जनता को 
परिचय भी दे दिया | इसी महापुरुष के विषय में आनरेबिल 
सर गुरुदास बनर्जी जज हाईकोर्ट बढ्ढलाल अपने टगोर ला 
लेकचर में लिखते हैंः-- 

“परिडत विद्यासागर ने जिनका नाम बेधव्य को उठा देने 
के लिए संसार में सदा अमर रहेगा, श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक में 
सिद्ध किया है कि विधवाओं का पुनर्थिवाह शास्राजुसार वेध 
है। उक्त परिडत की इस सम्मति को देश का अधिकरश शि- 
लितवर्ग स्वीकार करू है। सरकार ने भी उस पर ध्यान 
देकर १८५६ ६ई० में विधधाविधाह एक्ट १५ भारतीय कोसिल 
में पास कर दिया है।(टगोर लालेकवर सन्‌ १८७८प०२५७)। 


( श३० ) विधवषोद्वाहमो मांसा। 


१२-महामहो वाध्याय पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न । 

ये बंगाल में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुवे हैं, धर्मशाख्र, 
न्याय, ब्याकरण और साहित्य आदि विषयों में इन्धौने कई 
मार्मिक ग्रन्थ लिखे हैं, जिनका विद्धत्समाज में बड़ा श।दर है। 
इनकी योग्यतापर ही झुग्ध होकर बंगाल रूश्कार ने इनको 
संस्कृत कालिज का प्रिन्सिपिल बनाया था। विद्यास.गर पर 
इनकी बड़ी भक्ति थी और ये गुरुवत्‌ उनका आदर करते थे। 
जध विद्यासागर की प्रसिद्ध पुस्तक के प्रतिवाद में प॑० मध्ु- 
सूदन रुछृतिरत्न ने, जो इनके मित्रो में से थे, एक लेख 
प्रकाशित किया, तब इन्होने स्छघूतिरत्न मह!शय को उनके 
प्रतिवाद के उत्तर में एक लम्बा पत्र लिखा, जिसकी कुछ 
पक्तियां हम यहां पर उद्ध्चुत करते हैं -- 

“आपने जा स्घृतिशास्त्र की आलोचना करके यह रिद्ध 
करने की थेष्ठा की हैकि पूर्वकाल में यहां बिधवाविवाह शास्त्रोक्त 
नहीं था,यह बात + री समझ में नहीं हाई। शपने झपने आशय 
को सिद्ध करने के लिये कलिपय श्वस््रवाचनो का रहारा लिया 
है छोर जींचतान कर उनके अर्थ को शपने »नृकूल बनाने की 
चेष्ठा की है । यह शैली आप जैसे विद्वानों के अदुकरण योग्य 
नहीं है। जो महुष्य जान बूभकर शास्त्र के अभिप्राय को 
अन्यथा प्रकट करता है. यह जनता को धोखा देता हैं ४रर 
उसके विश्वाख से श्रनुअ्रित लाभ उठाता है | दिद्वान लोग 
कभी इस शेली का ऋदर नहीं करते । आपने अनेक स्मृति 
भ्र थाका परिशीलन किया है, जरा बतल्लाइये तो सही कि किस 
झरुमृतिकार ने यह लिखा है कि विधवाधियाह पूर्वकाल में 
शास्त्रसिद्ध नहीं था। जिस प्र थ को आत्प प्रमाण कोटि में 
मान युके हैँ खब उसका कोई वाक्य आपके घिरुदू आकर 


परिशिष्ट । ( हरे ) 


पडता है तो आप उसको अ्धमाण कहने लगते हैं. या उसकी 
उपेक्षा करतें हैं, यह कहाँ का न्याय है ?” 
१३--पसर गुरुदा त बन जी 

विद्यासागर के समान इनंका भी हिन्दुधर्म पर अचल 
विश्वाल था। इनकी कानूती योग्यता इनके टंगोर ला लेक वरो 
से जो इन्होने कई वर्ष तक लगातार दिये है, प्रकट है। शोक 
हि इस घ्मात्मा विद्वान का सन्‌ १८१८४० में देहावसान हो- 
गया। इनह,ने विद्यासागर और विघ्रवाद्िवाह के खिषय में जो 
संमभ्मति दी है, उसको हम उद्‌ उत करवचुके हैं। यहां पर हम 
इतकी उस सम्मति को भी जो अयोग्य विवाही के सम्बन्ध में 
इन्होने प्रकट की है, उद्धृत करते हैं:-- 

“उन दहिन्दुखियों को दशा जिनका विवाह आरम्भ में कुछ 
भूल होजाने के कारण शास्त्र से अनुधित ठहराया जाता हैं, 
बड़ी ही शोचनीय है। वह भूल जिसके कारण विय्राह धर्म- 
शास्त्र से अनुचित ठहराया जाता है, दो प्रकार की है।--- 

१---आतिभेद जो विधाह के पश्चात्‌ आना जावे । 

२--समगोत्र या सपिदंड में विवाह सम्बन्ध का होना । 

पहली दशा में किन्हीं २ शार्त्रकारों ने यदि घर और घंधू 
की सिमन २ जाति होना गर्भांधान संस्कार से प्रथम चिदिते 
दोजाय तो कन्या को पुन/संस्कार करने की आशा दी है। पर 
गर्भाधान पश्चात्‌ घिदित होने से वह पुन.संस्‍्कार के योग्य 
भहों समभी जाती, पति को अधिकार है कि वह उसे त्यागरे । 
दूसरी दशामे श्रथांत्‌ यह ज्ञात होनेपर कि सगोत्र या सपिण्ड 
में विधाह इवां है, पति के साथ समागम न होने पर भी स्त्री 
की पुनर्तिवाह की श्राज्ञा नहों, पति उसके योगक्षेम॑ की व्य थ- 
सथा करके उसे व्यागदे । 


( रशेश ) विधषोद्ञाहमीमांसा । 


बालविधवा को इतना तो सन्‍्तोष है कि उसके पति की 
मोत को रोकना मनुष्य की शक्ति के बादर था, परन्तु माता- 
पिता की ज़रासी भूल फे कारण जो कन्या ए सी निष्ठ रता से 
न्यागदी जाय और जन्मभर के लिये विधवा बनादीजाय, उसकी 
दशा घास्तव में बड़ी ही शोचनीय हे। ऐसी दशा में जहां 
स्त्री को समागम से पहले पतिने त्याग दिया हो, उचित और 
न्यायसंगत यही है कि उसे पुनर्विचाह की »&शा दीजाय और' 
यह बात धर्मशास्त्र के भी विरुद्ध नहीं है। कोकि नारद और 
बृहस्पति दोनों शास्त्रकारों ने ऐसे दान को जो भूल, प्रमाद या 
अश्वता से कियाजाय, अनुचित और अदक्त माना है। इसके 
अतिरिक्त आनरेबिल जस्टिस नारमन चीफ जस्टिस बंगाल 
दहाईकोर ने भी अंजना दासी के अभियोग में जो प्रश्हाद चन्द 
घोषके नाम था, अपनी व्यवस्था में इसका अनुमोदन किया है।' 

( देखो टगोर लालेकचर सन्‌ १८७८ पृ० १६०-१&१ ) 

१४--बात्र्‌ वंकिम चन्द्र चव्जी 

ये महाशय पिछली शताब्दी में बंग साहित्य के सम्राट इये 
हैं । बंगसाहित्यने जो आज भारत की प्रान्तीय साषाओं में 
सर्थाष्च स्थान लाभ किया है, वह इग्हीं के उद्योगका फल है। 
यथ्य पे उसको सींचमेवाले ओर भी दत्त मित्र आदि यंगाली 
योर हुये, तथापि उसका घीजारोपणश करने वाले »ौर उसके 
प्रवाह को सामयिकता की ओर भझुकाकर इस उन्नत दशा मेँ 
पहु थाने बाले यही महाशय हुवे है । प्रस्तुत विषय में वंगदर्शन 
से हम इनकी सस्मति उद्धृत करते हैं:--- 

“पुरुष पत्तीयियोग के याद फिर विधाह करने का अधि- 
कारी है तो साम्यनीति के अम्ुुसार स्त्री भी पतिपियोग के 
बाद पुमर्थिवाद करने की अधिकारिणी है । यहाँपर प्रश्न हो 


परिशिष्ट । ( २३३ ) 


सकता है कि यदि पुरुष पुनर्थिधाह का अधिकारी है, तभी तो 
खी भी अधिकारिणी है, तो क्या पुरुषों को पुनर्थिधाह करना 
उचित है ? डचित दे या अ्रतुच्चित हम इस विधाद में पड़ना 
नहीं चाहते । हमारी सम्मति में मनुष्यमात्र को यह अधिकार 
है कि जिसमें दुसरे का अनिष्ट न होता हो, ऐसे प्रत्येक कार्य 
को यह प्रदृत्ति के अनुसार कर सकता है । अतएघ पत्नी- 
वियोगी पति अथचधा पतिवियोगिनी पत्नी दोनों ही इच्छा 
होने पर पुनर्विवाह के अ्रधिकारी हैं ।” ( घंगदर्शन ४ शर्ट ) 
१४--डाक्टर राजेन्द्रलाल सिन्न | 

यंगाल में ये महाशय संस्कृत तथा अन्य भाषाओंके प्रसिद्ध 
विद्वान इवे हैं । इन्होने प्राचीन साहित्य के अन्वेषण में बड॒ए 
परिश्रम किया है । इनकी संकलित झोर परिष्कृत की हुई 
शतशः पुस्तक और निबन्ध आदि संस्कृत, बंगला और इ गश- 
लिश भाषा में एशियाटिक सोसायटी बगाल की ओर से प्रका- 
शित हुई हैं, जिमसे इनकी उचकद की योग्यता का परियय 
मिरूता है। अपनी योग्यता के कारण ही इन्होंने घृूटिश सर- 
कारसे भी बहुत कुछ सम्मान आर उपाध्ियाँ प्राप्त कीं । पं० 
शजाराम शास्री काशीनियारी ने थिधवाधिवाह के चपिस्झ 
बेदमंत्रों के अथ का जो अनथ किया था, उसकी इन्होंने रूय 
पोल खोली है और विधधाधियाह को श्र्‌ ति, स्पति और 
पुराणों से बेध सिद्ध किया है। इन्होंने सन्‌ १८८४ में अपने 
मित्र मलाबारी को, ओ उस खमय इड्लेण्ड में थे, दक पत्र 
लिखा था, जिसकी कुछ पंक्तियां जो विधवाधिवाह से संदंध 
रखती हैं, हम यहां उद्धत करते हैं:-- 

८ विधवादियाह के घिस्द जो प्रमाण दियेजाते हैं, वे पहले 
इसको शास्त्रधिरुद्ध मान कर पीछे जोजे जाते हैं। इस दशा 


( र३४ ) विधवीद्षद्मीभांसा | 


में जो प्रमाण इसके अ्रमुकूल हैं यां तरस्थ हैं, उनको भी जाय 
तानकर इसके प्रतिकूल बनायांजाता है। भेरे कोई विधधापुत्री 
भहीं है, यदि होती तो में अवश्य उसका पु]नर्वियाह करता 
और उसको वेधन्य दशाका अ्रयुमव करके मुझपर या समाज 
पर उसका कुद्ध ही प्रभाव क्यों ने पड़ता, पर में उसकी बिख- 
कुल परवा न करता ।” 


१६-सर र“शचन्द्र दत्त | 

ये महाशय संस्कृत, इक्ृलिश और बंगला के प्रसिंद विद्वान 
हुये हें। इन्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेद तथा रामायण ओर महाभारत 
फे इड़लिश में अ्रनुवाद फिये हैं, तथा भारतकी प्राचीन खम्यता 
का इतिहास लिखा है, जो चार भागा में पूर्ण हुआ है, जिससे 
इनकी गहरी ऐतिहासिक योग्यता का परिचय भिलता है। 
अपनो योग्यताके ही कारण ये कई वर्ष तक बंगाल में कलेक्टर 
शोर कमिश्नर के उच्च पदों पर रहे | यही पहले हिन्दुस्तानी थे, 
जिनके हाथ में सरकार ने एक किस्मत का चाजे दिया। 

इनके गुणों पर मुग्ध होकर हो गुशग्राही दिज़ हाइनेस 
महाराजा गायकृधाड़ ने इनकी अपने विस्तृत राज्य का दीवाने 
मियत किया। स्थिांसत बड़ौदा की जो आज उन्मति हुई है 
और जो किली २ अंश बृटिशभारत में भी स्पर्धा की दृष्टि से 
देसी जाती है, धह यद्याणि महाराजा गायकपांड़ की द्रंदशिता 
झौर प्रजाब॑त्सलता का फल हैं| तथापि उसमे दत्त जैसे यं(रव॑ 
कर्मचारियों का भी बहुत कुछ हाथ है| क्योकि वितां योग्य 
कर्मचारियों की सहायता के कोई शासक शासन में सफल गे 
प्राप्त नहीं करसकता । इनके समय में रियासत बडीौदे में बहुत 
कुछ सुधार इये और धह देसी रियासतो में आदशे मानी जाने 
ख़गी | शोक कि सन्‌ १६०६ ई० में भारत के इस विद्वान का 


परिशिष्ट । ( २३५ ) 


बडीदेन ही देहात्त होगया। ये भारतवर्ष की प्राचीन समभ्यताऊे 
इतिदासभे लिखते हे कि।-- 

४ प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, जिनसे पौरा- 
रिक्त काल में निधवाविवाह का प्रचलित होना सिद्ध होताहै। 
विष्णु कहता है कि “४ जिल स््रीका दूसरीयार घियाह होता है, 
वह ' पुनरभ ' कदलाती है । ” याशवह्काय कहता है कि “ छता . 
ओर अच्ञता दोनोंका पुन.संस्कार होना चाहिए ।” और परा- 
शर भी यद्यपि वह आधुनिक समयका स्म्ृतिकार है, ऐसी ख्री 
के पुनर्विवाद की आज्ञा देता है, जिसका पति मर गया हो या 
आतिवादा, देशबाह्य या योगी होगयाहो” [ प्राच्चीनसभ्यता का 
इतिदाल चौथा भाग पृ० २५२ ] 

१७-प० विष्णु परशुरास शास्त्री । 

ये दक्षिण में संस्कृतके प्रसिद्ध विद्वान इये हैं। इम्टोने सम 

१८८५ ६० में मराठी भाषा में तिधवाविवाह के समथन में एक 
पुस्तक प्रकाशित की, जिसपर दक्षिण के परिडतों ने बड़ा 
कोलाहल म वाया ओर अण्डबराड आज्षेप किये। इन्होंने उनके 
युक्तियुक्त और समीचीन उत्तर देकर तथा उपदेश और शाखार्थ 
करके विपत्षियों का मुँह बन्द किया। पूने के प्रसिद्ध शाख्ार्थे 
में जिसमें डाक्टर बुढ्हर भी मीजूद थे, विधवावियाह के विप- 
पक्षियों को परा/स्त कर इन्होंने ही यश प्राप्त किया था। इन्होंने 
झपना विवाद भी एक कुलोन विधवा के साथ किया था ओर 
यावज्जीवन इसका प्रचार करते रहे । 


१८-दीवानबहादुर पं० रघुनाथराव 


ये महाशय पहले इन्दौरराज्य के दीवान थे। झाजकल मद- 
रास में विकालत करते हैं। संस्कृत इनकी योग्यता उचकज्षा 


( रेहेदे ) विधवोदाहमीमांसा । 


कौ है | इन्होंने विधयावियाह के समर्थन में कई पुस्तक ओर 
नियन्ध।प्रकाशित किये हैं। इन्हीं की एक पुस्तक से डाक्टर 
मुकुन्दलाख आगरा ने अपनी सनातनथर्म नामक पुस्तक में 
अनेक ऋषियों के वचन संग्रह किये हैं, जिन को हमने भी इस 
पुस्तक के पहले अध्याय में उद्घृत किया है। खेद है कि 
अखिल पुस्तक झनुखंधान करने पर भी हमको न मिली । 


१६- डाक्टर रामकृष्ण गोपाल माण्डारकर । 


ये महाशय दक्षिण में रूस्कृत के असाधारण विद्वान हैं। 
थस्थर प्रान्त में इन्होंने शिक्षा के प्रचार एवं संस्कार में बड़ा 
काम किया है। बृटिश सरकार ने भी इनकी सेवाओं से प्रसन्‍न 
होकर इनकों कई उच्च उपाधियों से अलंकृत किया है | इनकी 
बनाई हुई' अनेक पाठ्य पुस्तक शिक्षा विभाग में प्रचलित हैं। 
ख्रीशिक्षा और विधवाविवाह के प्रचार में भी दक्षिण में इन्होंने 
थड़ा काम किया है। केवल घाचिक सहानुभूति ही नहीं, कि- 
न्‍्तु अपनी विधया पुत्री का पुनर्थिवाह करके इन्होने अपने 
नैतिक बल का परिचय भी जनता को देदिया। 

२०--मारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्र । 

हिन्दी भाषी कौन ऐसा दोगा, जिसे भारतेन्दु बाबू हरि- 
ख़न्‍द का परिचय देना होगा। हिन्दी भाषा जो आज देवनागरी 
के पश्चित्र नाम से पुकारी जाती है और झाज समस्त भारत 
बिना मतमेद के जिसे राष्ट्रभाषा के आसन पर बिठाना चाहता 
है, यह सय इन्हीं महात्मा के उद्योग का 'फल है । सचमुच 
भारत में हिन्दी भाषा की निर्मल चरिद्रका इन्हीं की चमकाई 
हुई है, इसलिये इनका भारतेन्दु नाम अन्यर्थ ही है। ये अपने 
बनाये भारतवुर्दशा नाटक में लिखते हैंः--- 


परिशिष्ट । ( २३७ ) 


अन्मपत्र विन मिले व्याह नहिं होन देत अब । 

बालकपन में व्याहि प्रीति बल नास कियो सब ॥ 

करि कुलीन के बहुत व्याह बलचीय॑ नशायों । 

विधवा व्याह निषेध कियो व्यभिचार मचायो ॥ 

रोकि विलायत गमन कूप मण्डूक बनायो। 

ओरन को संसर्ग छुड़ाइ प्रचार घटायो ॥ 

२१-जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे । 

ये महाशय भी संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के पूर्ण विद्वान 

थे अपनी असाधारण योग्यता के कारण ही उन्नति करते २ 
ये बम्बई हाईकोर्ट के जज होगये । इनके जीवन का बड़ा भाग 
सामाजिक सुधार मे व्यतीत हुवा | विधवाविवाह से इनकी 
हादिक सहानुभूति थी। सरकारी सवा के उपरान्त इनको 
जो समय भिलता था, वह समाजसेवा और कुरीति(नवारण 
में ही व्यतीत होता था। यद्यपि ये राजनीति के परिडत श्र 
यथावकाश उसमे भाग भी लेते थे, लखनऊ में जो पद्दली 
कांग्न स हुई थी, उसके सभापति भी बनचुके थे। तथापि ये 
उन नेताओं में से नहीं थे, जो राजनंतिक सुधार को ही सब 
कुछ समभते हैं । सामाजिक सुधार की आवश्यकता इनकी 
दृष्टि में सबसे अधिक थी। नेशनल कांग्रस के साथ जो 
सोशलकांफ्र नस होती है, उसकी योजना इन्होंने ही वी थी। 
उसके अतिरिक्त ओर भी अनेक सामाजिक संस्थायं इन्हांने 
स्थापित की तर उनको सहायता देते और चलाते रहे | इटने 
उद्चपद्‌ पर प्रतिष्ठित होकर भी ये साधारण पुरुषो की रूान्ति 
रहते थे, इनकी सादी चाल और पहनावे को देखकर कोई 
इनको पहचान नहीं सकता था कि ये हाईकोट के जज होगे। 
इन्होंने अपने जीवन में सेकड़ों ही उश्चकुलों में विधवावियाद्द 


( रहेघ ) विधवोद्दाहमीमांसा । 


कराये, यहांतक कि मरने से कुछ देर पहले भी ये एक भाटिया 
जाति की विधया के विवाहोपलक्ष्य में गधनेर पत्नी लेडी नायें 
कोर्ट को आमन्त्रित करने का प्रबन्ध कर रहे थे, परन्तु रुत्यु 
ने इसका अवसर नहीं दिया। 

पूर्ण चन्द्र में कलडू और फूल में कांटे की भात्ति एक निर्- 
लता इस समाज सेवक के जीवन में भी खटकती है ओर वह 
इनका पहली स्त्री के वियोग में कुमारी कन्या के साथ विचाह 
करना है। यदि और कोई ऐसा करता तो शायद्‌ उसका 
अपराध जझषम्य होसकता, परन्तु इन्होने अपने सिद्धान्त ओर 
उद्द श के विरुद्ध यह काम किया, इसलिए वह कदापि जझ्ञमा 
के योग्य नहीं होलकता इसमे सन्देह नहीं कि इन्होंने यह दान 
श्रपनी इच्छा से नहीं किया, किन्तु छृद्ध मातापिता की प्रसन्‍्न- 
ता के लिए हो इनको ऐसा फरना पड़ा। तथापि यह हेतु 
पयांपत बहीं है । एक दायित्वशील व्यक्ति के लिए माता पिता 
से भी अधिक ईश्वर की शअाक्षा का मह्त्व होना चाहिप। 
यदि विधवा के साथ विदाह करने से इनके माता पिता को 
दुश्ख होता था तो ये उनकी प्रसन्‍नता के (लए ऐसा न करते । 
पर इसका अधिकार इनको कब था कि ये माता पिता की 
प्रसन्‍नता के लिए ईश्वरीय नियम की अचश्ञा करते । अस्तु 
इन्होंने अपने जीवन में सेकड़ों बालविधवाओं का उद्धार किया 
और हज़ारों मनुष्यों के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न | 
की, इसलिए हम समभते हैं कि इनके इस नेतिक अपराध का 
प्रायश्चिक्त भी पूरा पूरा होगया। 

२२५-जस्टिस गणशचन्द्र वाकेर । 

ये महाशय भी बम्बई प्रान्त के प्रसिद्ध विद्वान और योग्य 

पुरुषों में से थे, शोक कि अभी दाल ही में इनका स्वर्गंचास 


परिशिष्ठ । ( रेरे६ 


हुआ है। ये भी वीघकाल तक बम्बई हाईकोर्ट के जज रहे और 
सरकार से बहुत कुछ मान ध्तेर यंश प्राप्त किया | कुछ दिन 
इुवे बंगाल के निर्वासितों के कारण का झनुसम्धान करने के 
लिए जो कमीशन नियत हुवा था, उसके एक ये भी सदस्य थे 
इन्होने सरकारी सेवा के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों का भार 
लेकर जनता की भी बहुत कुछ सेवा की ६ । सच तो यह दे. 
कि जस्टिस रानाडे के बाद सामाजिक सुधार का सारा भार 
इन्होने ही अपने कन्घे पर धारण किया। सोशल कांफ्र नस 
को जिसकी स्थापना मिस्टर रानाडे ने की थी. सुलाररूप से 
चलाना और उपयोगी संस्था बनाना इन्हीं का काम था। 
विधवाधिधाहले इनकी पूरी सहानुभूति थी ओर उसके प्रचार 
में भी इन्होंने बड़ा काम किया | (विधवाधिधाह' नामक पुस्तक 
में से हम आपकी सम्मति यहां उद्धृत करते हैं:-- 


“समाज का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए विधवाविदधाह 
की बड़ी आवश्यकता है । यदि कोई स्त्री वा पुरुष अपने पहले 
पतिया स्थो के मरने पर अपना पुनर्विवाह करना न चाईं 
ओर अपना शेष जीवन धार्मिक कं थे के पालन करने में 
खगावे तो वे निःसन्द हू समाज में श्रादूर आर पूजा के योग्य 
हैं। परन्‍्त इसका यद्द आशय कदापि नहीं है कि उन बाल- 
विधवाओ को जिनका पृथ्थे पति अल्पवय में ही मर गया दो 
और जो सुद्दागिन ओर विधवा के अर्थ को भी न जानती हाँ 
उनको एक महानिष्ठट र और अ्प्राकृतिक देशायार के कारण 
झाजन्म बैधव्य का पालन करने के लिए बाधित किया जाय । 
यद्यपि औपयोगिक रीति पर सर्वलाधघारण अभी इस आब- 
श्यक विषय पर कम ध्यान देते है, तथापि यद्ध सन्‍्तोष की 
बात है कि उनकी सद्दानुभूति विधवापियाद से दिन पर दिन 


( २४० ) विधवोद्दाहमी मांसा | 


बढ़तो जाती है | इस्र संस्कार से मेरा यह अंभिप्राय है कि जो 
अनुवित प्रतियन्ध का आंवरंण इस निष्ठ * आचार ने समाज 
पर डाल हुवा है, केवल उसको हटा दिया जाय और किसो 
प्रकार का दबाव क्रिसी पर न डाला जाय। पुनर्विवाह 
करना या न करता पिधवा ओर उसके संरक्षकों की इच्छा पर 
छोड़ दिया जाय।” 


२३-जस्टिस काशीनाथ तज्यम्बक तैलंग 


दक्षिण में ये मद्ाराय भो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान इुवे हैं. 
एन्हाने अपनी असाधारण याग्यत्रा से ऐसे समय में जबकि 
यहां अंगरेज़ी शिक्ता अ्रप्रोढ दशा में थी, उसमें पारहत होकर 
एम० ए० को उच्च डिगरी प्राप्त की ओर अपनी कार्यदत्षता से 
बभ्यई हाईकोर्ट के जज बनाये गये । बम्बई प्रान्त मे सामाजिक 
सुधार का बीज बोना इन्हीं का काम था। रानाडे और चंद्र- 
धार्कर तो उसके सींचने वाले थे। सन्‌ १८६६ ६० में बम्बई में 
जो विधवानिवाह सहायक सभा स्थापित हुई थी, वह इन्हीं 
के सदुद्योग का फल था ओर येही उसके प्रधान बनाये गये । 
इस सभा ने पिधवानिवाह के प्रचार में उस समय बड़ा 
काम किया था। भिस्टर तेजंग आजीवन सांमार्जिकसुधार का 
काम बड़े उत्साह से करते रहे, मरते समय अपना चाज अपने 
शिष्य रानाडे का देगये। 

२४-जास्टिस आशुतोष घुकर्जी 

ये ब्राह्मण जाति के भूषण वंगालके प्रलिद्ध पुरुषी में से हैं। 

१पथर्ब तक कलका हाईकोर्ट की जजीके उच्चपद पर प्रतिष्ठित 


रहकर अभी हाल में इन्होने सरकार से पेन्शन ली है और अब 
'झधतन्वता पूर्वक राजनेतिक ओर सामाजिक सुधार में भान 


परिकशिष्ट । ( रहे ) 


लेने दे । न ने अफनी विधवा पुत्री करा विवाह ता० २७ फर्वरों 
सन्‌१&०८ ई० में क्रिया। ( देखो पिधवाविवाद् राय बहादुर 
भानकयन्द रखित ) 

२५--सर. टी. छुथू स्वामी आयर । 

ये महाशय मदश्यख प्रान्त में बड़े विधह्ाान और प्रसिस 
पुरुष हुवे हें। ये भी अपनी असाधारण योग्यता के कारण 
मद्रास द्वाईकोर्ट के जज बनायेगये | ये जाति के ब्राह्मण थे, 
इसलिए इतका विववाविधाद के पत्तमे होना उसकी उपयो- 
मिता कर प्रमाण है । इन्दोंने 'मारतीय प्रतिनिधि' नामक पूस्तक 
में विधवाषिवाद के विषय में अपनी जो बहुसूत्य सम्मति 
प्रदान की है, उसको हम यहांपर उद्धृत करते हैं:-- 

“स्त्री केवल एक दी वियाद् करसकती है ओर पुरुष 
जितने उसका जी चाहे, पदली ख्थियां के मौजूद होने पर भी 
विधाह करसकता है। स्त्री ओर पुरुष के इस वैवाहिक शअ्रध्तर 
को समाज की मैदूनीति ओर भी कठोर बनादेती है। इस 
दशा में यदि कोई सहद्य समाज हितेषी दस विषभाचार का 
ऋआऑकृतिक और असमंजस समझकर इसका प्रतियाद करे तो 
यह दोषी नहीं होसकता। में इसी स्याय और मालुषिक सज्यशा 
के आधार पर विधकाधघिवाद को उजित और आवश्यक खम- 
भता हूं, चादे वे वालदिधवया दो, या पति स्ते उनका कुछ सं- 
कृष भरी रद हो 

२६--दाजी., आबाजी खरे वी० ए० 

ये म्ह्ााशाय बम्वई हाइकोट के नामी वकील हें। इनकी 
किक ओर योग्यला उस आन्‍्त में अखिस है। सामाजिक सुधार 
मे इन्होंने भी बहुत कुछ सस्म लिया है झोर खेले हैं। इन्होंने 
जिघवादिब्मह पर एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमे बड़ी 


( २७४२ ) विधवोदाहमीमांसा 


योग्यता से विधवाजिवाह का उचित और वैध होना सिद्ध 
किया है । 


२७-पं० अ्रद्धाराम फूल्लोरी । 

ये महाशय पंजाल फे फुल्लोर नगर में संस्कृत के असा 
धारण पिद्वान हुवे हें । इनका बनाया 'सत्याम्ृतप्रयाइ' नामक 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है, जिसमे इन्होंने ऐसी योग्यता से मनुष्य के 
कर्तव्यों का प्रतिधादन किया है कि उससे आर्तिक ओर 
नास्तिक सभी लाभ उठा सकते हैं। उसी ग्रन्थमें ये लिखतेहें: - 

“विधवा स्री और विपत्नीक पुरुष को यदि उनका मन 
चाहे तो दुसरा विधाह अवश्य करना चाहिए। 

( सत्याम्गतप्रवाह एृ० २५६ ) 


र२८--प० गोपाल शम्मो शास्त्री । 


आप संस्कृत के अन्यतम विद्वान हैं और दिज़हाइनेस 
महाराजा काश्मीर के राजगुरु हैं। आपने संकत्‌ १६७० वि० में 
गोपाल सिद्धास्त, नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिस 
में विधवाविवाह के पोषक अ्रनेक प्रमाण संग्रह किये हैं, उसी 
में एक रुथल पर आप लिखते हैं :--- 


“जिख कामदेव के वश होकर पर्णाशी विश्वामित्र और 
पराशर आदि जप, तव और संयम सब भूलगये | जिस महा- 
यली कामने शिवजी महाराज को मोहिनी के पीछे, श्रह्माजी 
को अपनी दुद्विता के पीछे और देवराज इन्द्र को ऋषिपत्नौ 
अहल्या फक्रे पीछे पागल बनाया, उस काम का मुकाबला करने 
के लिए हम इस अबला जाति को, जिसमें स्थभाषतः आह- 
गुणी कामचेष्ठा अधिक है, खड़ा करते हैं।” 

( गोपाल सिद्धान्त पृष्ठ ५ ) 


परिशिष्ट । ( रुछरे ) 


२६-श्री स्वामी दरयानन्द सरस्वती | 
भारत के आवालवबूद्ध इन महाशय के नाम और काम से 
परिथित हैं। आयसमाज के जो आज पश्चिमोत्तर भारत में 
शिक्षाप्रचार और सःमाजिक सुधार में सबसे अधिक भाग 
लेरहा है, संस्थापक येही महाशय थे । इन्होंने संन्यास घारणु 
करके आजन्म वैदिक धर्म के उपदेश और प्रचार का काम 
किया । संस्कृत और हिन्दीभाषा में इन्होंने कई अन्थ निर्मारण 
' किये हैं, जिनमें “सत्याथंप्रकाश” प्रसिद्ध है। डसमे प्रस्तुत 
विषय में ये अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट करते हैं:--- 
“जिस पुरुष या स्त्री का पाणिग्रहण संस्कार मात्र हचाहो 
और संयोग न हुवा हो, अर्थात्‌ अ्रच्चतयोनि ख्री और अच्त 
वीय पुरुषहो, उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह 
हंना चाहिए ।” ( सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ११६ ) 


३०-प० राधाचरण गोरवामी ! 

ये महाशय वेप्णव संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित आचार्य हैं। 
बृन्दावन में श्री राधारमण का जो मदिर है, उसके »थिष्ठाता 
ओर बृन्दावन के म्यूनिसिपल कमिश्नर भी हैं। हिन्दी भाषा 
से इनको बड़ा प्रेम हे, उसमें इन्होंने कई पुस्तक प्रकाशितकी 
हैं, जिनमें “विदेशयात्राविचार' और '“दिधवादिवाहपिवर रा) 
ये दो पुस्तक बडे मार की हैं । पहलो में इन्होंने समुद्रयात्रा 
को शाख्रानुकूल लिद्ध किया है । दूसरी में पविधवाविवाह को 
शाहोक्त सिद्ध करने के अतिरिक्त बालविधवाओं की करूणा- 
जनक व॒शा का ऐसा हृदयद्रावक रित्र खींचा है कि जिसको 
देख या खुनकर एकवार तो; पाषाणहदय भी पिघलजाबे। 
उसकी भूमिका में ये लिखते है :-.- 


( सर ) विधयोद्ाहमीनांसा 


“मैं वेशुत्र संमदाय का एक आचार्य हूं, विवाह आदि 
संस्कार वेन्णवधमे से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, ये स्मार्ताचार 
है, उनके घिषय में विचार करने से वेंप्णव धर्म का कुछ अप- 
मान नहों होता । यदि इसपर विचार करने से हमारे स्मार्ता- 
चारानुयायी भाई कुछ रुष्ट हो तो उनसे निवेदन है कि मेँ 
विधवातपिवादह को शाहयोक्त समभताहं, इसीसे इसका समर्थन 
करताहई ।” 

३१-पं० बिष्तु विदृठल शअ्रीखणएडे । 

ये महाशत्र जबलपुर नीरमल स्कूल के अध्यापक थे इण्होने 
हिन्दी में एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसका नाम “विधवा 
दुःखनिवारण है और जिसमें भ्र ति स्खूति के प्रमाणोसे पिघया 
विवाह का वेध हाना सिद्ध कियागया है। 

३२-- पृ७० शआोभरपाठक । 

आप संस्कृत के विद्वान और हिन्दी के परम हिलेषी हैं। 
प्रयागसाहित्य सम्मेलनके शाप सभापति भी बनचुके हैं। संस्कृत 
आर हिन्दी दोनों में ही मर्मस्प्शिमी कवित।यें करते हैं, जिनका 
“५ बड़ा आदर है'। आप अपनी एक नवीन कविता में 
लिखते है:-- 

प्रीति मान मयांद की विधिसूलसों मिटगई । 
निरफ्राधिनि बालिका लघु वयस मूह लरकई ॥ 
व्याहि रांड बनाइये, यद् कौयसी सखुघरई। 
जन्म मर शज्रियदेह जआरत कम बल कठिनई ॥ 
निबल प्राम सताइये में कहु कहा ठकुरई । 
स्वाये प्रिय वाबान सो हिय निफ्ट शठ मिरदई ॥ 
बालविधया शाप बस यह भूमि मई पातकमई । 
होत दुख: अपार सजनी निरणिकर जग सिदुरई ॥ 


पारिशिष्ट । ६ र४३ 3) 


३४-ला ० गंगाप्रसाद एस० ए० उपाध्याय । 

आप इस समय न केवल शार्यूसमाज के भूषण हैं, किन्तु 
समस्त हिन्दू जाति को आप जीसे योग्य विद्वान और देश 
भक्त का गय है। आप प्रस्तुत विधव में शपनी सम्मति इस 


हे 


धरकार प्रकट करते हैः--- ' 


भारत वर्ष में विधवा शओं की दु्दंशा है, नकेघल यही दुःखी 

है, किन्तु उनके कारण समस्त जाति दुःखी है । कद्दते हैं कि 
कानी झाँख से लाम तो कुछ नहों, परन्तु जब दुखने आजाबश 
तो पोड़ा देती है। किन्तु विधवा वे कानी आँख हैं, जो नित्य 
दुखती ही रहती हैं। अ्रजकेल सारतत्रष में बालवियाह तथा 
झन्य कुरीतियाँ फे कारण विधवाओं की संख्या इतनी बढ़ गईहे 
और ५८क वर्ष से लेकर पाँच, दस,पन्द्रह 'तथा थीस थर्ष कौ 
झायुक्री इतनौ विधवाये हैं कि जातिके नेताओं के लिये यह 
एक बड़ी विभीषिका दागई है।”  (साँद अप्रैल २४ ६०) 

३८-रावखबहादुर नानकचन्द सी-आई-ई 

ये महाशय पहले इश्दोर स्टेर के दीचान थे, इनकी योग्यता 
इन रू पद ओर कार्यंद्छता से प्रकट है। ये वेश्य जाति के 
भूषण हैं। सन्‌ १६०६ ई० में इन्होंने अपने प्रुश्न का एक 
वियवा के साथ विदाह किया । अपनी हझजाथा दिधवया पुरी 
का ओ पुनर्विधाद करते हैं, केसो प्रशंसा के योग्य हैं ही. परे 
हापमे पुत्र का जो विधधाके साथ विवाह करते हैं. थे उनसे 
भी अंजिक अर्शसत के पाज हैं । इसलिये कि उनको ती कुमारी 
कभ्याय मिलेसकंती थीं, १९ विधवाओं के लिए अभी हिन्ह- 
समाज में योग्यघर का मिलश ज़रा कछिन है १ इसलिये फिसी 
दिखता के लिये योग्यधर को तथार करने पाते प्रस्तुतः अधिक 


( २७६ ) विधवोद्धाहमीमांसा । 


धन्यवाद के पात्र हैं| इन महाशय ने बेश्य जातिके लिये केसा 
उत्तम आदशे उपस्थित किया हे, अब भी वह यदि इससे 
सलाम न उठाबे तो यह जातिक्री मन्दभग्यता है। इन्होंने “विधवा- 
बिवाह' नामकी एक पुर्तिका भो हिन्दी में प्रकाशित की है 
जिसके अन्त में ये लिखते हैं।-- 

“इससे सिद्ध हे कि विधवाविवाद् शास्त्र से अज्युमत 
ओर विद्वानों के सम्मत हैओर इसके राकने में एक प्रकार 
का पाप है । इसलिये सज्जन पुरुषो को इस धिषय में पूर्णु- 
विचार करके अना थ विश्रवाओं की सहायता करनी याहिये।” 

३५--रायवहादुर डाक्टर मुकन्दलाल 

ये महाशय आगरे में लिविल सर्जन थे, इन्होंमे मेडिकल 
सर्विस में बहुत कुछ यश और साथही घन भी उपाजं॑न किरया। 
सरका रने इनकी सेवाओसे प्रसन्न हाकर इनका वाइसराय्र का 
फेमिली डाक्टर नियत किया था| ये जःति के कायस्थ थे, 
इनकी प्यारी पुत्री & वर्ष की अवस्था में विधा होगई थी, 
उसका ये पुनववाह करता चाहते थे। परपतु ित्राह से पहले 
इन्होंने इस विषय में अपने जाती प बान्ध - की सम्मति लेनी 
साही | अबतो शिक्ता के प्रयार से प्रत्येक जाति मे प्रिण्चा 
विवाह से सहानुभूति रखनेयाले पुरुष मिलते हैं, उस समय 
यह बात नथी | इनके इस प्रस्ताव का कायस्थ जातिने बढ़ा 
विरोध किया । इसपर इन्होंने प्डिलों से व्यवस्था लीऔर 
पक पुस्त 5 सनातन धर्म के नामसे जिस में विवयाजिवाहका 
श्रुति रुद्ति और पुराणों से समर्थन क्रियागया है. प्रकाशित 
की । परन्तु जातीय विरोध के कारण इनको अपने 
प्रयत्त में सफलता नहीं हुई। निदान विधवापुत्रीके दुः्ख खत 
संतप्त होकर ही इनकी आत्मा ने इस भौतिक शरीर को त्यागा। 


परिशिष्ट । ( २७७ ) 


३६९-राय डाक्टर मुतारीलाल । 

ये महाशय पहले कानपुर में हेसथ आफिसर थे, अब अवब- 
सरग्राही होऋर स्व॒तन्त्र विकित्साका व्यवसाय करते हैं।ये 
जाति के वैश्य हैं। इन्होंने भी सन्‌ १६०४ ई० में अपनी विधवा 
अगिनी का पुनविवाह करके अपने नेतिक बल का परिचय 
दिया है। इन्होंने उ्द मे एक पुस्तक 'रिसाले विधवाविवाह' 
के नाम से प्रकाशित की है, जिसमें बड़ी खोज और परिश्रम 
से शाझीप प्रमाणों का स निवेश किया गया है और विरोधियाँ 
के आत्षेपों के उत्तर भो वड़ी योग्यता से दियेगये हैं । आप 
उसको भूमिका में लिजते हैं:-- 

“बतेमान काल की अल्यवप्रस्करा, द्यनीया, हिन्दू विध- 
वाओ की दशा जैसी कुछ शो वनीय है, ब्रह वर्शनातीत है । 
'विधवा[वियाह के अप्र बार से जो जो सामाजिक और नेतिक 
घुराइयां हमारे समाज में प्रचलित होगई है, वे किसी समाज 
के शुभचित्तक से छिपी नहों हैे। वालविवाह के प्रचार ने 
उन बुराइयों को और भी भयानक करदिया हे। इसलिए 
प्रत्येक् देशहितेषीका करत :य है हि वद उन अनर्थों के ओर 
साथ ही इन अयोल बालपिधघवाओं के दुःख दूर करने में यथा- 
शक्ति यत्न करके धन्यवादकप पात्र हो।” 

३७-प० शकरलाल श्रोज्रिय । 

ये महाशय गौड़ ब्राह्मण थे । इन्होने अपना सारा जीवन 
ही विधवाविवांह के प्रचार में गअपंण कर दियाथा | उत्तर 
भारत के उच्च कुलों में इनके प्रयत्न से से ऊड़ो ही पिधवाविवाह 
हुवे | बीसियो श्रनाथ विधवाओं के इन्होंने श्रपना धन लगा- 
कर वियाह कराये ओर कन्याओ को अभ्रपनी तरफ से योतुक 
अ्रदान किया | जिन विधवाओं का कोई कस्यादान करने यात्ता 


( शेप ) विधवोडाहमौमांसा । 


नहीं होता था, थे स्वयं पिताके आखन पर 'बैदकर कस्यादान 
करते थे। मरते दम तक इनको इसी की धुन रदी। ग्रदक्ली स्री 
का खियोग होनेपर इलतकी विवाह करने की इच्छा न थी, क्ों- 
कि जिसके लिए बिवाह करते हैं, वह सनन्‍्तान इन्रके मोजूद 
थी | पर ज़ब लोगोने इनपर आत्ेप करते आरम्भ किये और 
ये शब्द इनके कानोने सुने कि “दूसरों के घर ही आग लगाता 
झराता है, अपने घर में आग लगाये तय इम जाने ।” तब इनसे 
न रहागया और आवश्यक न द्दोनेपर भी इन्दोने एक विधया 
के साथ विवाह किया | इनकी जातिबालों ने बड़ा विरोध 
किया ओर इनके साथ खान पान आदि ध्ययहार भी त्याग 
विधा, पर इसकी इन्होने कुछ परया न की। यद्द धभ्र पके 
समान झपने पवित्र उदश पर जमा रहा। 
इन्होंसे विधवायिवह के विषय में कई पुरुतक भी लिखी 
हैं, फिनमें (विधवा पुनः संस्कार' प्रसिद्ध है, जिसमें अति, 
स््ूति ओर पुराणों के अनेक प्रमाणें से पिधवाविधाद का 
खेध होता सिद्ध कियाहे। एक मासिक पत्र भी “झबला दितका- 
शक” माम से ये निकालते थे। उसमे थिधवाविवाह सम्बन्धी 
बहुत से खेज ओर समाचार प्रकाशित होते थे। शोक कि 
इनकी दझूत्यु के साथ उस पत्र का भी अन्त होगया। 
इ४८--डाक्टर लेजबहादुर सप्र । 
भारत के ऋाधुनिक राजनेतिक नेता में आप मुख्य 
खम्े जाते हैं। आपकी कासूनी योग्यता सरकार और जनता 
दोमो की दश्टि में आदरणीय है। कई धर्ष तक झाप भारत 
की कामूनी फौम्शिल के मेश्यर रहचुके हैं ! झमी दाल 
सन्‍्दव की इम्पीरियल काम्फ ग्स में भाश्त खरकार के 
' होकर गये हैं धपर पहां ऋ(पमे जो मासिक बर्तता 


परिशिए।... € श्थटट ) 


दी है, उसकी न केचल भारत में किन्तु सापन्रसम्य भर में 
अशंसा दोरही है। विधयाविवतद के विषय में आएमे शो शझपनी 
सथ्माति प्रकट की है । हंस प्रयागके ससिक पतज खान्द ले 
यहां उदुत करते हैं। उक्त पत्र के प्रतिनिधि के यह पूछमे कर. 
कि विधवादियाह के सम्बन्ध में श्मप्रके कय विचार हैं? 
शापने कहां 

“पी सर्वधा विधयातिवाह के पद में हूं, वियथाओं का 
पुनर्दिवाह झवश्य होना चाहिए, पैसा न करना में मजुष्यकत 
के चिरुद समझता हूं!” 

पुनः यह अश्न करने पर कि क्या सब विधवाओके सम्बंध 
में आपका धही वियार है? आपने फद्ा:--- 


“बालविधवाओ का पुनर्विवाह तो अवश्य ही होना था- 
हिये । पर अन्य विधवाश्ी की इच्छा पर पुनर्वियाद का प्रश्न 
छीड देता चाहिए | यदि ख्री की रुच्छा हो तो इसमें किसी 
प्रकार की टोंक टोक न होनी चाहिए और समाजमें उनसे 
प्रति अश्रद्धा के भाव न होने साहिए ।” 


३६-महात्मा सोहनच नद कमचन्द गान्धी । 

क्या भारतीयों के लिए महात्मा मान्धी के भी परिचय देने 
की झ्रायश्यकता है? भारतप्रष में ही नहीं किन्त संसार में 
यहापुरुष मानाजानेबाला महात्मा गांधी अपनी विधता बहनों 
के विषय में नवज़ीवनम निम्नलिखित सम्मतिप्रकट करताओ- 

१--वाललिबाह एकदम रोक दिया जादे। 

२--जअवतक पति और पत्मी इस अपस्था तक म पहुंझे 
कि एक दूसरे के साथ रह सके, तब तक उनका दिधाह न 
हीना चाहिप । 


६ २४० विधवोदाहभीभ[सा । 


३--जो बालिकाय अपने पति के साथ नहीं रदी है, उन्हें 
केवल विवाह करने की आशा हो नहीं, फ्ित्त उसके लिए 
उत्लाहित भी करना चाहिए । ऐसी लडकियों को तो विधवा 
जयाल ही न करना चाहिए । 

७--वे विधवाये जिनकी अवस्था १५ चर्ष तक है या जो 
झभी युवती हैं, उन्हें पुनर्विवाह करने की झआञाज्ञा देनी चाहिये। 

५-विधवाको लोग अशुभ समभते हैं, किस्तु इसके विपरीत 
ससे पथित्र समझना चाहिए । 

६--विधवाओं की शिक्षा का उचित प्रधन्ध होना चाहिये। 


४७४०--पं० क़ृष्णकान्ल सालवीयस । 
आप मालवीय कुल के भूषण हैं, परम देशभक्त होने के 
झतिरिक्त आप में जो विशेष गुण है, वह आपकी स्पष्टवादिता 
है। आप जिस निर्भमीकता से सरकार के दोषो की आलोचना 
करते हैं उसी से अपने समाज की निर्यबलताओं को भी प्रकट 
'करते हैं। बड़े २ संकट और भीड के अवसरों पर भी आपने 
अपने आत्मिक बल का परिचय दिया है। प्रस्तुत विषय में 
हम आपकी सम्मति अ्रप्रेत्त सन्‌ १६२३ के 'चांद' प्रयाय से 
उद्धृत करते हैं 
“जो दिधितवाय विधराह करना चाहे, उनके मार्ग म॑ अ्रडचने 
न होनी याहिये। इसके साथ हौ यालविधवाकों को उनकी 
अपस्था और भविष्य पर ध्यान रखते हुवे यह परामर्श देना 
कि थे अपना ब्रियाह करले, अनुवित न समझा जाना चाहिए।” 
४२-प० रमाशकर अवस्थी । 
आप प्रताप और वतंमान आदि कई उच्चकोरि के समा 
बार पत्रों का संपादन करचुके हैँ । आपकी . ब्रेशभक्ति और 


परिशिष्ट । ( २५१ ) 


र्पशवारिता भी समाचारपत्रों के पाठकों से छिपी नहीं है । 
झाप विधवाओं की करुखाजनक दशा पर 'घरततेमाव' में 
लिखते हैं।--- 

“लजों विधवायें हिन्दू जाति के नाम पर गोरही हैं। 
लेकिन निर्दूय और हृदयहीन हिन्दू जरा भी दयाद्र नहीं 
होते । यह घोर अधर्म देशको, जातिको, धर्म को और 
समाज को एक दिन ले ड्बेगा शोर शीघ्र ही इस भयंकर भूल 
का सुधार न किया जायगा तो हिस्दू जाति का संसार से नाम 
भिंद जायगा ।” 


४२-प्रोफेसर मैक्खसूलर । 

शिक्तिव भारतवासियों में कौन ऐसा है, जो इस जमंनी 
के प्रसिद्ध यिद्वाव को नहीं जानता। विदेशी होकर इन्होंने 
संस्कृत साहित्य का जैसा परिशीलन किया है, डसकी सहध्स्त्त 
मुखसे प्रशंसा करनी पड़ती है । इन्होंने संस्कृत के बड़े बड़े 
प्राचीन ग्र था का जीणोद्धार किया है ओर उनपर बड़ी अजु- 
सनन्‍्धाभात्मक और पाणिडत्यपूर्ण प्रस्तावनाये एवं अनुक्रमणिकाये 
लिखी हैं। ऋग्वेद तथा ओर कई वेदिक ग्रन्थों का इश्नलिश में 
अनुवाद किया है। निदान प्राचीन संस्क्त साहित्य के उद्धार 
में इन्होंने जो प्रथत्न और परिश्रम किया है, उसकी प्रशंसा 
भारतीय विद्वानों ने भी मुक्तकरठ से की है। ये महाशय अपने 
“चीप्स फ्राम जर्मन वर्कशाप” नामी ग्रन्थ के ३१३ पृष्ठ मे 
लिखते हैं: 

“मैंने जहां तक वेदों का अध्ययन किया है, मुझे कोई 
ऐसा मंत्र नहीं दीख पड़ा, जिसमें बालविधाद की आया और 
पिश्रवाधिब्राद््‌ का निषेथ किया गया हो |” 


६ श्र ) . विधयोद्ञाहमीशंसा। 


४ई-सिस्टर जान दी मैम । 

ये भहाशय कानून के प्रसिद्ध परिडत हुवे हैं। इन्होंने हिस्कू 
खा के संबंध में कई पुस्तक लिखी हैं, जिनका भारत के स्या- 
बालवों से यहा आदर है। ये अपनी कानून की प्र सिद्ध पुस्तक 
“पैन श्राफ हिंदूला” के पृष्ठ व &६ में लिखते हैं:-- 

“रियो के पुलरथिबाह का निषेध था धधष्यथ कौ दशा में 
चमका त्याग प्राचीन हिंदू कानून या रियाज़ के असुस्तर सिझ 
लहीं होता । डाक्टर सेयर ने वेदों के मंज उत्घत किये हैं, जो 
विधवावियाह की आजा देते हैं । आरम्भ के शाखकारों मे 
दिया के पुनर्वियाह की आक्षा दी है, जिन्होंने अपने पति को 
स्थाग दिया हो या जिनका पति मरगया हो ।” 

४४-डाक्दर बुल्हर । 

थे भी संस्कृत के प्रसिद्ध पिद्धान थे. इनकी आयु का विशेष 
भाग संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अनुशीलन में व्यतीत 
हुआ | पूना के शाखाये में जो पं० घिप्णु शाखी का विधवा- 
प्रिय्राद के विपक्षियों से 8४ था, ये भी मौजूद थे । इन्होंने 
उसमें पं० विष्णु शास्त्री को बड़ी अमूल्य सद्दायता दी थी। 

कृष्णयजुध द तेक्तिरीयारएयक के प्रपाठक ६ का १४वां मंत्र, 
जिसके भाष्य में सायण ने स्पष्ट घिधवांविवाद का विधान 
किया हे, इन्दोंने दी खोजकर निकाला था, जिसको देखकर 
विपक्षियों के दर किक खूखगये । 

इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भारतीय तथा यूरोपीय 
विद्वानों ने विधवावियाद के शनुकूल अ्रपनी सम्मति प्रकट कौ 
है । यहां पर €म केवल उनका सं सिश परिचय भी देतो यश पुस्तक 
अशहुत थढ़ जायगी | अलफएच अथ हम प्रसिद्ध देशभक्त ठाकुर 
शिवनन्द्नसिद की खम्कति को ओ उदहीने धिघवाओं की शोक्क- 


फरिशिष्ट । ६ सर ) 
मौय दशा पर स्वरक्तति 'देश दशक नामक पुस्तक में प्रकट की 
है, उद्घूत करके इस परिश्मिए्ठ प्रकरण को समाप्त करते हैं । 
४५-ठाकुर शिवनन्दनासिह 

“सब के ऊपर भारतमे २करोंड ६० लाखसे अधिक विध- 
पाये हैं। में इनके आचरण पर आक्षेप नहींकरता | पर सोचने 
की बात है कि इनमें प्रायः सभी सृझ्खां हैं। वेद, शास्त्र, घर 
और शान से सर्वेथा वश्चित हैं । घे केषल यद जानती हैं कि 
उनके कुल में विधवाधिवाह नहीं होता । क्यों नहीं होता / इस 
का वे कुछ उत्तर नहीं देसकतीं | कैंचल भाग्य में लिखा हैं, 
कमे फूट गया है, आंदे कहकर भनकी तरकह्को को शाम्त करती 
हैं । पर इन स्त्रियों की शेधान पंडी; पुरोहितों या पेले ही अन्य 
पाखधिड्यों से मेट हो जाने पर ओर मोका मिलने पर भाग्य 
के बल पर ये कबतक कामबेव से युद्ध करसकती हैं: ! श्रास्विर 
तो म्ू्ां स्त्रियां ही ठहरीं न, उनकी कमज़ोरी उन्हें यह समझा 
कर सताष करने के लिए लाचार कर देती है कि “ यह दरा- 
चार भी विधाता ने उनके भाग्य मे लिख रक्खा होगा, वे स्थय॑ 
धमच्युत नहीं होरदीं हैं, कितु यद्द भी उनके दुभाग्य का परि- 
शाम हैं । जिस दुभोग्य ने उन का जज र पति की पत्नी बनाया 
झोर उसे भी रहमे न दिया, बद्दी भाग्य पिशाच उन को शराज 
मढ़े में फोक रहा है। चलो यद्दभी खद्दी “' विधि का लिक्षा को 
मेरन हारा ।” 

“थिश्वयन्धु के मकान के पास ही एक कुछीन ब्राह्मण 
मधाशय का घर था। उनके यहां एक परम रुपयती झुयती 
विधवा थी। उनके घर पद का कड़ा नियम था तो भी घिश्व 
बन्धु वे रोकटोक उनके यहां जाया करते थे। कुछ दिनों के 
बाद जब न जाने क्यों क्राह्षण महाशयने मकान छोड़देने का 


( २३७ ) विधवोदाइहमीमांसा । 


निश्चय किया, तब विश्वबंचुने अपनी मां से कहसुनकर उस 
मकान को मोल लेलिया । ब्राह्मण मद्ाशय सपरिवार अपने 
देश कन्‍नोज को चलेगये | विश्वबंथुने उस मकान की मरग्मत 
शुरू कराई । एक कोठरी जिस परिडताइन ठाकुरजी की कोठरी 
कहा करती थीं और जो साल में केवल कुलदेवता की पूजा के 
समय खोली जाती थी, बड़ी सड़ी नम #नेर बदबुदार थी। 
उसे पक्की करादेना निम्धय हुवा । नम सिट्टी को खोदने के 
लिए मज़दुर लगायेगये | सुनाजाता है कि उसमें से पक ही 
उमरके बच्चों के कई पंजर निकले | एक तो बिलकुल हालहीका 
द्फनाया जान पड़ता था। प्रभो ! भारत को ऐसे भयद्भर पापा 
से बचाहये !! ” 


“भारत में ये कई लाख वेश्याय कौन हैं? हम भारतवासियाों 
के घरको विधवाये, हमारी ही बहने और बेटियां तथा उनकी 
सनन्‍्तति, हमारी ही असावधानी, निर्दुयता ओर निष्ठट रता के 
कारण उनका यद्द दशा हुई हे | 

हमारा समाज जिसे हम सूर्खतावश अत्युक्तम समर बेठे 
हैं शोर जिसकी बनावटी पविश्नता पर दम फूल नहीं समाते, 
विलकुल निर्जीब; निबंल ओर सर्वेथा »शिक्षित मजुप्यों का 
समूह हैे। इस समाज फो रूच्चरित्र स्चियों का शाप और 
दुश्वरित्र ख्रियों का पाप भस्मीभूत कररहा है और यदि इस 
पर लोगों ने ध्यान न दिया तो ये शाप ओर पाप कुछ ही काल 
में समाज को जलाकर भस्मसात्‌ करदगे। सावधान ! [ ! 

[ देशद्शेन पू० १८०--१८२ ] ' 


॥ समाप्त ॥ 


परिशिष्ट । ( श्पप ) 
मारताय बालावेधवा ० की संख्या 
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२० से ऊपर ६० वर्ष तक की विधवाझ्यों की रू रया श्व.राड़ 
के लगभग है । १२ करोड़ स्ियों मे ३ करोड़ के लगभग 
झ्र्थात्‌ एक चोथाई विधवा हैं । 


पड $<<5 


( २५४९ । ) विधवोदाहमीमांसा । 


का की फरयांद । 
हिन्द झो |! तुमको अगर कुछ भी दिखाई देता। 
चर पर नाला मेरा यो न दुद्दाई देता ॥ 
में वह बेकस हूँ कि ज़ुज़् नाल कोई काम नहीं | 
दर्द होता तो तुम्हें भी व सुनाई देता ॥ 
तीरह बख्ती से शत्रे गम है भयानक ऐसी । 
जिसमे ज़ुज़ दर्दो अलम कुछु न सुकाई देता ॥ 
इस मु जीवत की खबर दाता जो पदले मुझको । 
में न लेतो जो खुदा साथ खुदाई देता ॥ 
इससे बेहतर तो यही था ऊक॑ि खुदा से पहले। 
मांग लेती जो मुझे मीत बिन आई देता ॥ 
कौन से ज्ुमे में गदांनी गई हूं मुजरिमि । 
झीौर तो झोर तसदली नहीं भाई देता ॥ 
फूल से मिलने की उम्मीद जो जाती रहती । 
कोन बुलबुल॑ को सरे नगमे खराई देता ॥ 
मेरे गुलशन को भी बर्बाद न करती ये खिज़ां । 
काश आददों को मेरा बच्त रसाई देता ॥ 
बेसमर जिन्दगी दोती र॑ 'फिदा' बेबोकी। 
कैदे ग़म से जो इन्हें कोई रिहाई देता ॥ 


कक है हा. हेत्य ५७ चर की 
हिन्दी साहित्य में भालिक पुस्तक । 
विचार कुसुमाउ्जलि | 
१->क्या आप हिन्दी में मौलिक आर स्थतन्त्र पिछ्यार 
देखना चाहत है ? 
२--क्या श्राप सामयिक महन्धपूर्ण दिपयों पर एक 
मम्भीरददटि ढालना चाहने है ? 
३--पंया आप अपने २ घर्म ओर कतेव्य का पालन करते 
हुये भारत को रा बनाना चाहते हें ? 
४--फ्या आप उन ज़हरीले कीड़ों का पता लगाना चाहते 
है, जिन्होंने आपके समाज की जड़ सोजली कर दी दे ! 
५--क्या आप घर्मचाद को जा राष्ट्र का प्रतियोगी दनाहुदा 
है, राष्याद के अम्ुझूल बनाना चाद्दत दे 
६--क्या आप शपनी सभ्यदा की रक्षा करते हुये दुसरो 
की सम्यता से दांभ उठाना चाहने हू ? 
७--पया श्राप भारतकी समस्त जातियों को एऋ राष्ट्रीयता 
कै घृत्र थे बांधना चाहते हैँ ? 
४--क्या दाप नेनिझ उष्च आदेशों पर आरत फे सदिष्य 
की मींच रखना चाहते दे ? 
यदि आप इन गृढ सगस्याओं को देश की घर्तेमान दशा 
हजुकूल हल करना चाह- है तो दिना दिखश्ब इस पुस्तक 
+ मंगाएये । हिन्दी के प्रसिद्ध समालोचकों ने इसफी बड़) 
* मम्मेस्परशनी आखाचना कीई। झाकार मझोला पृष्ठ संख्या 
१४० दाम ॥४) दस आना । 


मनेजर पेदिक पुस्तकालयः मुगदाशद। 


